म द 


न. यन्थावलि कार्थं 
*&€ आदम्‌ + (‰ 
भूमिक प्क्ष 


न न्व 
( मूमिकाभासामासापरपरस्यांयः ) 


िद्धान्तशिरोभणिपवर दिभुषितेन प्रतिषठितल्नातङेन युम्बपुरस्थै 
एन. एम. कोकिजाख्य प्रोफसरमहोद्येन वैयशाल्लिणा 
श्रीपण्डित दिजेन्द्नाथलप्मंणा विरचितः । 
तदीयानुजेन 
„का +. [प [> 
भीपण्डितराजेन्दनाथवेयभूषणेन च प्रकाशितः । 
सच 


खम्बापुर्यो 
\ पुस्बह्वैभव सुद्रणाख्ये ‹ रा. रा. चिन्तामणि सखाराम 


देवव्ठे » इत्यते्ुद्धितः 


२९८२ चिक्रभाब्दे 





मूटयं साद्धैरूप्यकस्‌ । 








सु्रक--र्चितामण सखाराम्‌ देवद्टे, सुंदवैभव तरे, चेउदस्टं रोड, 
चदम्‌ ओं इंडिया सोचांयीज्‌ विरहिऽग््‌, गिरगांव, सुवै. 


भकारकः--पुण्डित राजेन्द्रनाथ वै्यभूषण 
३२० कालवादेवी रोड युम्बह नै. > 


ॐ नम्रनिविदन रूर 


` सम्बत्‌ ९८७७. वि ० मःआगसनिवासीः पं० 'घनश्यापजीनेःश्रीम्दुया- 


- नन्द्‌" सरेस्वतीकी रची हई कम्वेदादि- माष्यभृमिकापर, "एक, समालोचना- 


; 


समक मन्थ लिता था । "जिका नाम ^भूमिक्रामास्त ?अथवाः दसरा नाम 
< मूमिकाधयिकारापरपर्याय दै वात्रकनवृन्द्‌ ` पुस्तकके - 'नामसेही समश्च 


` सकते देँ कि" उसके' अन्दर किंस प्रकारके भाव अङ्कित ` किये गये "होमि 


'उसमे ऋषिंद्यानन्दपर' देसे अनुचित्त गाक्षेप किये दं. श्नि. जसे आजतक 
किसीने नहीं किये ।. पुस्तकॐ़े सान्त -अवरोकनसे प्रत्येक, विचारश्चीठ 


' पुरुष" सररतासे इस परिणामपर पहचमा `` कि "यह ` पुस्तक. -एक लेखकक 


कति ' नहीं हे 1 इमे कितनेदी ठेलंकोंका हाये है । जिसके छ्य उसङ़्ी 


` ठेव्ी ' तथां विविध "प्रकारका पदेविन्यास' ही प्रपाण है । जिसप्तमय 


यह ` पुस्तक निकी थी उपतसमय ` इसके ऊपर अच्छी खासी. चर्चा 
समाचारपत्रं चली थी । जहांतकर.-ुश्चे स्मरण हे इस -विषयमे ` दो. -एक 
केख मेरे भी छपे थे 1 तथा अन्य.कतिपय विद्वानोनेमी अपनी, ठेखनी उठाई 
थी छन्तु एसी विधी पुश्तकका जिते - साधारण जनतन, बहुत कुछ 
गृत फृटभी फेरुजाना. सममव है छिलित ° पुम्तकद्ाराही. उत्तरः द्विया 


जान चाहिये देसी कितनेही -महानुभार्वोकी -सम्मति, हई । क्योकि. कि 
`-उक्त-पुस्तकके संस्छृतमे हेनेके- कारण.कई' आर्य, महानुभाव .इख, -सन्रेहमे 


` निमग्न होरहे ये- क्या महर्षि दयानन्दः सरस्वतीजी : संस्कृतम: इत्रनी .; गल - 


- तिया करः मये है आश्वेर्यकी बातत हैः+॥ इतरेसिहीः-आप. अनुमान क्र.सुक्ते 
है किःइषका कितना भयङ्कर परिणाम .होता 1" ओआंरः समातनी {पण्डितो 


` छियि यंह कितना हर्षका कारण हो-सकता या 1 -गुरुडृन्दावनके- उत्सूवपर 
"प्रीमान्‌ पूजनीय नारायण स्वामीजीनेः विरेषरीतिसेः कहा क्रि इ पुस्तकरका 


(8) 


उत्तर अवदय खना चाहिये 1 इसी प्रकार श्री-रप॑० घाद्रीरामजी 
४, 4. 1. २, 2. तथा श्री ° पं° हुनलालजीनि भी इत्तके चि प्रेरणा 
द्धी | श्री पूज्य पिताजी ॐ १० जानकीप्रप्रादजी मिश्रे आग्रहपू्ैक 
कदा जत्र @ि उक्त पएस्तक्ृ्मे यह वेज दिया है ‹ यदि इख पुस्तशकीं 
यथाय समालाोचन। या रूण्डन क)इ गुरुदटक्ग चा युच्छक उुन्दोर्चिन 
या महाविच्ाल्यदे पण्डित या स्नातक कगे तो हम उन्हं धन्यवादही 
दे छन्तु उनकी चरण पूजा करगे » तो अपं ठोरगोदधा फष्ु हे ङि 
करि दयानन्द साहित्य को उत्तर देकर समुज्ज्वरु करं इन महानु 
मवी प्रेमा या आरीरवादकादी यह फठहे छि आज यह मन्थ 
संसृत त्था आर्यं माषामें तथ्यार कर आयं जनताढ़े करद्मर्ढमिं अवलो- 
न्यं समर्पित है। 
निऽहन्देह पं” घनदयामजीनि महर्षिं दयानन्द छेखोपर अनुचिते 
अनुचित तथा दखनापूर्णं आक्षेप श्चिये है 1 इन्देनि 
अन्थप्रयोजन ऋषि द्थनन्दश्नो व्याकणसते शञन्व, साहित्यज्ञाच््मे 
विल्डुढ कोरे तकलाखसे सर्वथा अनमिस्च तथा 
वदास नितान्त अक्रश्चर वनानक्छा दलनं [च्या इ अरिं उनचछां करपर्टभिश्चि 
नासे पुद्यरा हे । ओर वतछठाया हं क देप ज्ञानहीन पावण्डीको किस 
प्रकार चम्माचा्यं वनाया जा सकता है ! इत्यादि । इस वनशयामजीके 
ठेखसे प्रतीत होता ह क वे अपने आपो संसछतके बहुत चड़ पण्डित, 
समश हुए हैँ. ओर आथंसमाजमें मानो संस्छृतके विद्धानोंका , अमाव 
होगया हे इनके इस अभिमानका दछन छि प्रकार करिया भया हं यह्‌ 
भूमिकापरकासके देखनेखेही प्रकाशित होगा । निस्संदेह घनङ्याजीः 
भूमिशाभासच्ो टिकर अवद्यही विदुन्मण्डली ह्यस्यस्पिद वने ओंर अपन 
फृवड़ पनारी सावित किया 1 कछ व्याकरणक्ी अञ्च द्धर्या, क्छ साः 
हिव्यकी तथा कछ तककी अद्युद्धेयां जिनो लघुकोषृदी पड्नेवाट 
वाख्कमी कदाचिव्‌ही अङद्धियां करै निकार कर्‌ किद्न्पण्डलपर आतड 
जमानेकी कोरिश्च ढी हं सिद्धान्ता तो इहो स्पर्घमी नक्षं चया य 


(५) 


कहीं फछियाभी है तो इतना दीला तथा कचर तकँ मे 1 जिनका उच्चर 
आर्यसमाजका वारकभी हंसता हआ दे सकता है । यथपि साधारण 
इष्टिसे वेखनेसे प्रथम आपके किये हए आक्षेप मार्मिक मादरम होते है 
ङिन्त॒ गम्भीर हासे देखने से उनमेकोई तत्व नहीं रह जाता नितान्त निरस्सार 
जापनडते है । उनम कदठीदटके समान अन्तमं कुछभी नहीं निकछता ॥ 
जिनके यहां उदेखकी हम कुछ आवहयक्ता नक्ष समरति १ क्योंकि 
वाचक्रवरन्द्‌ स्वयं पुस्तक पदकर अनुभव कर रमे । 

ययपि इस पुस्तकमें सन आकषेपोका उत्तर महीं दिया गया । क्योज्कि 

निस्तार वतिं छिखिकर न हमें व्यर्थं मन्थ बहाना 
आवश्यक चात ही इष्टथा ओर न अपने पाठकोका बहुमूल्य समयही 
नष्ट कराना । तथापि हम परमात्माी कपसे प्रायः 

खास खास समी आक्षिपोका तकँ प्रमाणसतहित सदुच्तर देनेमे खमथे हुए है 1 
आदा है विद्धान्‌ आरयमहानुभाव ‹ मूमिका प्रकाङच › का अवलोकन कर 
सत्यासत्यका निर्णय कर अनुगृहीत करगे । 

उक्त पुस्तकका उत्तर प्रधानतान्ने संस्छृतमें ही देकर भाषामें 
उसका मावार्थं मात्र दिलाया गया है 1 सताव्दीके उपलक्षये ही यह 
पुस्तक छि्े जानेके कारण कुछ जीघता अवक्ष्य करनी पदी है जिसके 
माषानुवादमे न्यूनाधिकता हाना सम्भव है। इसरियि जहां माषा द्विष्ट 
अर्तीतहो वहां भूर सं्ृतको देखकर पाठक ठीक समश्चठेनेकी कपा कर 
जित महिं स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वतीका रातुंवत्सरीयजन्म महोत्सक 
मनाया जारहा उस उत्सवे इस कषिकी निन्दामे किख हुजा अन्थ विना 
उत्तर दिये रहने दिया जाय यह एक आयैखमाजपर कठङ्कही था । इस 
]ल्ये भी इसका सी्रही प्रकाशित होना आवदयक था । अस्तु इमरकार 
उत्तर देनेषर भी यदि फिर कोई छ्लिनेका साहस करेगा तो उसके 
उत्तर देनेके स्यि हमे मी कटिबद्धदी समश्चिये । 


(८६) 


धन्यवाद 

सव्रते प्रथम उस परमपिता परमात्माका हम दयते धन्यवाद्‌ देति हे 
कि जिसकी एकमात्र कृपाते ही हम इस्मन्यको पुण कर्ने समथ 
हए । तदनन्तर वेदराच्चषम्पनन श्रीपण्डितवाट्कृष्णजीं दाघ्री प्रषान 
आर्यसमाज म॒म्ब्को हार्दिक धन्यवाद रै दक़ि जं समय २ 
पर अपनी बहुमूल्य सम्मतिद्रारा मगि प्रद्रोनकर अनुगरहीतकप ते 
रहे है । तदनन्तर बम्नईॐे प्रसिद्ध आर्यं श्रीमान्‌ श्रेठिप्रवर श्री सुरजी 
वहमदासजी के छ्य मी हम विशेष धन्यवाद्‌ द्विये विना नहीं रह 
सकते जिनी एकमा उदारता के अव्ररुम्बनसे ही यह य्न्थ प्रद्ाशित 
हो सका है | ओर भाई पो, धर्मम्रनाथजी च. ^. ४.0. कोमी 
हमारा अन्तःकरणे वन्यवाद्‌ है कि उन्होने उतरार्दित अवस्यामें भी 
गन्थ पस्चिय छिखकर कष्ट उठाने की कृपाकी । ओर भाई प. राजेन्द्रनाथ 
वेचमृषण दि्धीके भी हम आमा है छि उन्होने माषानुवाद््े भाग के 
अन्य प्रकाक्ञनम हमारा हाथ वटाया । म्वङ्के प्रहिद्ध आर्यं रसवरैय 
प्‌. रामेश्वरानन्दर्जः के यि भी उनके यथाक्मय प्रोत्साहन देते रहने 
के खयि भी हम अति कतन्ञ हं। 

क्षमा प्राना । 

मद्रणाङ्य ढे कपैचारिरयोी असावधानता तथा जीघताके कारण इत 
अन्ध प्रङाङनमे कुछ भरल रह जाना स्वामाविक्‌ दै । उन्के यि 
हम क्षमापरार्थी हे । आज्ञा ह पाठक स्वयं श्ुद्धकर पटे ओर माषर्प 
भावानुवाद्‌़ कारण यदिं करा समञ्चनेर्भे उलम्द्चन पड़े तो मलस॑छतको 
दख्र सुर्ञ्चठेने कां कृपा करगे क्योढि मोलिक गन्य सस्कृतर्पेही 
छिस गया है 1 अगे संस्करण मं आश्चा है सव उखियां निशाठने का 


पृण प्रयत्न दिया जायगा । 
सुरम्वड, निवेदक 
माध छष्ण अरतिषदा 1 
१९८१ वै° 


ओम्‌ 
ॐ परिचय. शू 


ष 
ग्रन्थ-परिचय, 


श्री पण्डित द्विजेन्द्रनाथ जी सिद्धान्तशिरोमणि ने “भूमिका पकादाः 
छिरिव कर आयसमाज के माथे से सचमुच बडे कङ्क का ठीका 
दर कृर दया है ओर हमें पृण आरा है कि आ्यैजनता उन की इस्त 
रचना का हृदय से स्वागत करेगी. यह गन्थ अब से बहुत परहिरे प्रका- 
शित हो जाना चाहिये था परन्तु “ बिलकुक न होनेसे देरमेही होना 
अच्छा ° एसा समह्चपर इस के इस समय पकारित होनेपर ही सन्तोष 
कम्ना चाहिये. जन्म ₹राताब्दी के उपलक्ष्य मँ ककि दयानन्द के चरणो 
में हमारे स्नातक माई ने निस्सन्देह यह बहुमूल्य उपहार अर्थण छिया है ! 

आर्यसमाज की मौरव रक्षा के छ्य यह आवदयक है कि हम प्रति- 
पक्षियों के विगधी ठेखों के उत्तर देने में सतकं ओर सावधान रहै, इस 
विषय म उपेक्षा करना आर्यसमाज के छ्यि अत्यन्त घातक है. हम 
अपने केखो ओर व्याख्याने मं इस व।त- कों कई बार इहराते हँ पर 
कार्यम इसे परिणत कर दिरिवाने वारे विरे ही होति है. प्रतिदिन 
अनेक रेसी पुस्तके सामने आती हैँ जिन ऊ उत्तर देने की आवश्यकता 
होती है परन्तु हमारी ठेखनी अब तक सुस्त पदी हह हे. इस हाश से 
हम लेखक को हादेक बधाई दिये निना नहीं रहं सकते. उन्हें ने आर्यं 
समाजके एक बडे कर्चव्य को पूरा कर उस का बोक्च हरका किया ठे. 

आर्यसमाज के साहित्य में-कषि द्यानन्द्‌ के गन्थोंमे दो दी 
पुस्तक का सर्वोपरि स्थान समह्या ज! सकता है--एक सत्यार्थ प्रकाश 
ओर दितीय कऋग्वेदादिभाष्यमुमिका. सत्यार्थप्रकारा के विरोध 
भँ सुरादाबाद्‌ के पण्डितञ्वाठाप्रसादने ‹ दयानन्दतिभिर मास्कर 7 
नामक्‌ पुस्तक शिली थी. उसका उत्तर यदि ' भास्कर प्रकार? 


(< 


नामक्‌ पुस्तकं द्वारा स्वर्गीय श्री ५० तुरुखीरामजी न देते ती आयस्तमाज 
छो जो हानि होती उसका अनुमान सहजहीर्म किया जा सकता ह. 
इस समय ' शद्समाधान के अवसर आर्यसमाजके सिद्धोनोपर जो 
वहत सी शद्कायं होती हैँ उनके समाघानके लिये आय॑समाजके उपदेङाका 
को भास्कर प्रासे तनी सहायता मेती है, इसष्टे बाद्‌ आयस्तमाजके 
विरुद्ध दूसरी उ्टेवनीय पुस्तक कम्नेदादिभाष्यमूपिकके सण्डनमं आग- 
रानिवासी १० घनरयामशमां ने ‹ भूमिका भास ` नामक ^ पुस्तक 
प्रकाशित दी जव पुस्तक परहिठी वार जनताके आगे आयी तो 
बहुत इङचल मचो इस पुस्तक्म अनेक रेस! वातथी जिन से अश्िक्षित 
जनतामे वहत भाति फैठ सकतीथी आर्यसमाजने अनेक ठेसों ओर 
व्याख्यानो द्वारा इपर पुस्तक का प्र्युत्तर दिया परन्तु आवरयकरूता यह 
थी फ उस पुप्तककी प्रत्येक वातका रंह तोड जवाब देते हुये एक दुसरा 
न्थ छिखा जावे. इसमे कोई सन्देह नहीं क यह पुस्तक आयसमाज 
मूलो चोट पर्हुचनिवारङी थी हमारा मूल--आधार वेद्‌ › अथवा वेद्‌ 
के वेदिक अथापर ही हे ओर उसी वेदा्थै~प्रकियारो ऋषि दयानन्दने 
०९ पष्यसमिक्ता मे वतलाया है, प० घन्याप्रने 
` अपना पुस्तक में ऋषि द्यानंदके वेदाथ कों उपहासास्पद्‌ वनाने की 
चेटा की ओर आर्यं समाज के सव विदानो को चेले दिया ॐ यदि 
उन के अद्र राक्तिहो तो इस पुस्तक का उत्तर देत. आश्चर्यहे ढि 
समाज के विदानेनि फिर भी इधर ध्यान नही दिया. इस बड़ कार्य को 
मृमिका प्रराश्च " को छिखठकर पण्डित द्वजेन्द्रनाथजीनि पुरा किया है 
मास्कर्‌ प्रकान्च ॐ समान ही परमिका प्रकारका भी आधत्तपाज के साहित्य. 
मे एक विशेष स्थान होगा इसमे तनिकभमी सन्देह नहीं. 
यह अनावर्यक न होगा छि हम कछ पंक्तियो मे मृमिका प्रकार 
के पाठकों को मन्थकार ढ़ सं्चिप्त पस्वय दै. सदहाघ्यायीं होने की दै 


भियतसे ठम्‌ इन पियो छिखने में साचि भी हे ओर एक्‌ सहाध्यायी से 
चट्‌ कर कोई उचित पर्विय भी नक्ष दे सक्ता. 


४ >¢ 


र्‌ 
गरन्थकारपारिचय, 

श्री प द्विजेन्दनाथजीका जन्म मेरठ जिककि अन्तर्गत परासोरी मम 
ओ हुभा आप के पूज्य पिताजी श्री प० जानकीप्रसादजी हँ जो कि एक 
उच्च कोटि के हकीम द आर्यं समाज ओर धर्मस गाटप्रेम होने के 
कारण आपके पिताजीने उस समयभी जचकि गुरुकुल नयेनये से थे, 
ओर लोग ‹ गुरुकुलं > के नामसे दवी घडा ते थे अपने पुत्र को गुरुक मँ 
दिक्षा के रमरि भेजा आपकी रिक्षा गुरुकुरु चन्दावन मेँ हुई जो 
पहि सिकन्दरावाद्‌ ओर फरुखानादं रहा. गुरुकुरु के जीवन मै आप म 
वह सब चिन्ह षियमान ये जो एक होनहार वियार्थी में होति 
"है वे अपने साथियों मे गौरव की इष्टि से देते जति थे ओर 
उनके नेतृत्व का पद्‌ आपको प्राप्त था बह्मचास्यिोकी वियापखिद्‌ नाम्नी 
समाके मी आप बहुत दिनि तक मन्त्री रहे. आपकी संसृत साहित्यं 
.विेष योग्यता ओर सचि थी, आप बहुत छोटी आयु में संस्छृत-कविता 
करने लगे थे, उस छोटी आयुम की हई कविता से भी आप की 
कवित्वशक्ति ओर पाण्डित्य का पता चर जाता हे. गुसकुर ॐ महा- 
वियाङय मे आकर जर्हौ आपने वेदं षड्दक्षन आदिका अध्ययन किया 
-वह नवीनदर्हान नव्यन्याय को विशेष विषय करके पदा आप का 
दूसरा विशेष विषय आयौद्धान्त अन्य मर्तो के तुरनात्मक सिद्धान्तो 
) ( वण्णे फ्रण्णण्डु) के साथ था. वे गुस्कुक म रहते 
हये निजी तौर पर वैक का मी अध्ययन करते थे. सद्‌ १९१८ मे, 
वतमान ठेखक के साथ २ वे गुरुक्रु से पदिरे पहल स्नातक हये. गुरुक 

से आपको आ्य॑िद्धात सम्बन्धी सुवर्णपदृक भी प्राप्त हुआ, 
स्नातक होने के उपरान्त आप युक्त प्रान्त की आय प्रतिनिधि समभा 
-के कप भग दो वर्षः तक सुरभ्योपदेशक रदे. कहने की आवश्यकता 


(१० ) 


नहीं कि आप परमहभ वक्ता है, अपने व्याख्यानो ओर उयदेशों दास 
आपने आर्यसमाज ढी बहुत सेवा की. 

१९२१ मै आप का व्व निवासी श्री प० वारङ्ष्णजी शाखी (जो 
दयानन्द्‌ शताब्दी के अवसरपर होने वाली आयंपाशषद्‌ के प्रथान है ) ढी 
सुयोग्य विदुषी पुत्री श्रीमती इन्दिरा देवी से विवाह हुआ अपद्धी धर्मपली 
आपके समान दी बडे सररु ओर कोम स्वमाव ढी ह एक आयं देवी ५ 
जो गुण होने चाहिये वे उनमें वियमान है इस शये आपके घरमे आयेजीवन 
करी चरक पायी जाती हे. यँ यह कहना अप्रासङ्किकं न होगा कि 
आप के विवाह में उपजाति की मर्यादा को जो ‰@ प्रचलित परिपाटी के 
अनुसार सच जगह मानी जाती है तोद्‌ दिया गया था. आरम्मिकं दशा 
भे उपजाति को तोड्ना भी बहुत प्रहंसनीय कहा जा सकता है. 

इस समय आप्‌ का कार्य क्षेच वम्बई म है आप वम्बई समाजके महो- 
पदेशक है, वहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा भी करते हैँ आपकी चिकित्सा 
को वम्बई जेसी वी नगरी मे बहुत सफलता प्राप्त हुई है आप वम्बई 
के नेरनठ मेडिकरु काठेज में आयुर्वेद के प्रोफेसर भी है, 

आप गुरुकुक के उन स्नातको मे हँ जिन पर एक संस्था को पूणं गौरव 
हो सकता है. अभी तक छोग गस्कुख ॐ स्नातक्रौ प्र यह भी अआष्षिष 
करते रहे हँ ऊँ वे छोग आयसमाज के विरोवि्यो का प्ुकाबका नहीं 
करते परन्तु हमारे स्नात भाईै ने इसन आक्षेप का क्रियात्मक उत्तरः 
देकर गुदर के गौरव को बढाया है, 

अन्त में हम आश्ञा करते है फि आर्यमाई तथा दूसरे विद्वान्‌ इर 
पुस्तक को पदकर उससे पूरा लाभ उट्येगे-त्यस्तु १ 

मेरठ कालेज 

माच कर. द्वितीया ध्मेन्दनाथ. 

१९९य्‌ 
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1 चह्यानन्दयुतोऽपि यस्तु दयया खोकोपकारे रतः 
६८ सरवदिरायिदेशाजैरपि बुधे जगीयते यद्या; ॥ 
वेदाचा्यंवरस्य तस्य हि द्यानन्दस्य कीर्तिस्प्ृतौ 
माविर्भक्तिपरेः समपंणमिदं मन्थस्य मे जायताम्‌ ॥ 
© 
भावाथ 


परमत्रह्मानन्दमे निमग्र हुए भी जो महर्षि द्यावा लोकोपकारके ¢ 
\ कार्यम रात्रिं दिवा निरत रहते ये ओर जिनके यका समी दे्ञी 
तथा विदेशी विद्वान्‌ युक्तकण्ठसे गान करते हैँ । उन्दी वेदाचार्थ | 
‰# महर्षि द्यानन्दजी महाराजष़्ी पुण्य कीत्तिंकी स्पृतिमे अत्यन्त 

ध भक्तिमाबेके सराय हम इस मन्थको समर्पण करते है । 
2 


अ. 8 ड 
॥ ~: 1 + 


<< 


भ 


, ओम्‌ क 
अथ मूमिकाप्रकारस्यैभमूकेभ 


~य 


~" मङ्गलाचरणम्‌ १. 
यस्माइुदेति नितररारमतेऽपि यन्न । 

यास्मिच्‌ पनजंगादरेदं प्रख्यं भरयाति ॥ 
आनन्दकन्दजगदीम्बरविभ्ववन्धु 
कारुण्यसिन्धुमातिबन्धुरमाश्रयामः ॥ १ ॥ 
यस्य प्रसादत इयं वि वेदवाणी- 

वीणा खधामधुरञ्ङ्कतिमातनोति } 

तं देवत्रन्दपरिव्दितवन्दनीयं 

वन्दामहे निगमकाव्यमहाकवीन्द्रम्‌ " २॥ 
याऽन्तः भविर्य सदयं हदयं कवीना- 
माद्ित्यवायुददनाङ्भिरसासरपीणाम्‌ । 
उद्योतयन्त्यतितरां युतिमाततान । 

दयां भजामि हदि तामपि वेदविदाम्‌ ॥ २॥ 

अनिन्द्‌ कन्द जगदीश्वर, सकल जगत्‌के बन्धु, तथा कठ्णके तिन्धु 

उस परत्रह्मक्रा हभ आश्रयण करते हँ । छि जिसने इस जगत्‌ को उत्पन्न 
किया जिं यह स्थित हे ओर अन्तमं जिसमें ही यह जग॑त्‌ विटीन 

. होजातादे॥१॥ 

† जिसकी कृपान्ते संसारम वेदवाणी रूपी वीणा का सुधा के स्मान मधुर 
इकार का प्रसार हो रहा है । उस देवगणो से भी वन्दनीय वेदृरूपी 
काम्य के पहाकवीद्र्‌ परभपिता की हम वच्दना करते है ॥ २॥ 

अथि आदित्य वाय एवं अङ्किरा कपिके सद्य हदये प्रविष्ट होकर 
भरकित होतीं हुईं जिस वेदवियाने संसारम ज्ञानप्रकाद्च फे काया हे । 
उस हया-वेदविथा को हम हदयस मजन करते हैँ । ६। 


र्ग 


या रजते कषिवराननकसथ. 

सु्नन्ति यत्र चहुमच्जुरसा मिश््दाः 
सामेऽपि.रम्यकवने वितनोतु खार- 
मास्य पद्यनिख्या निरुयीकरोततु 10 ॥ 


विदयोद्यानविहारशीरनपराञुद्धामवाचो गुखन्‌' १ 

वन्दे तानपि वेद्द्ाख्रनिपुणानानन्दसन्दोहिनः 

येषामद्धुत कान्तरान्तमनसां कारुण्यतो मासा 
छन्धेयंठ॒ धव सागरवराच्स्वच्छम्दता छन्द्सि ॥ ५। 
सत्यासत्याविवेकतो नहि पुनः पक्षसदेणाऽछना 1 
नापिदेषधियाथवा नच मया चेदुष्यगर्येण चा । 

किंसत्यं किमसत्यमित्याबिकटंबीधायंवे केवलम्‌ 1 ‡ 
अन्थोऽसत्परिपन्थ्यभिक्ञविडुषां वषये ययै र्यते 1 ६ ॥ 










"रा कियो मुखाराचन्द्मे, जहां कि अनेक मञ्छुरस रूपी प्रमर गँ 
है, बिराजती है । वह पग्मनिरया सरस्वती मेरे भी कवन ( कवित्वकला} ) 
मे तृत्यकरे ओरं शंख को अपना निरय ( वाप्तस्यान ) बनवि । ४ 1 


वियारूपी उद्यान मँ विहरणश्चील, भ्रगल्मवाणीवाठे वेदृदाखमे 
निष्णात एवं सदा आनन्दम रहनेवाङे गुरननों षी मी; जिनकी एक 


पतते ती हमने छन्दस कलमं स्वच्छन्दा प्राप्त धी है, हम वन्दन 
कर्ते है \ ५} 


हम इस गन्धको, सत्यासत्य विवेकेसे ही, छिस प्रकार कै पक्ष 
आग्रह से नहीं, या किसी देषचुद्धि से नही, अथवा, अपने पाण्डित्य फे < 
से भी नहीं छिखते हँ छन्तु केवठ इती दष्टिसे छिखते हैँ ॐ सत्याः 
का बोधहो, उक्त्य का नारा हो तथा सत्य, विचारी वदः 
क सन्ताषका हतु हो । केवल इसी विचार-से इस प्रबन्धक रवा है । ६ । 


(३) 


“: ओमदयानन्दमदर्षिप्रणीतां मग्वेदादिभेष्यंभूमिकांःसमालोचयि- 
चुकामः श्रीमद्नश्यामस्तावद्‌: < जह्यानन्तमित्यादिमङ्खाचरणा- 
त्मकभादिममेवन्छोकं पुरस्क्कत्य श्रीमत्स्वामिनां -“ सहदयद्दयतां ? 
~ सादित्यराख्रविन्ञानं › : वेद माष्यसम्पादननयोग्यताच्ः. च्यङ्घमा- 
वेनापाद्यन्‌ कियद्यावचिन्त्यतासनेषीदिति `निष्पक्षदवदयैः सव्यैः स- 
यमदोद्येः क्षणं स्वयमेव विभाव्यताम्‌ 1 | 
`  निवेदनीयच्ात्र केवरमिदमेव समरारोचकमहोद्येन यदखभ्य- 
-जनीचितपदायछिः श्रयुक्ता निरतिङायाचेरावराचच्यद्धूयःख स्थरेष 
-रिष्टाय्य॑मय्यावाञहङ्न्यभायशषो गािपदानमपि कते तदर्थं चयं 
-स्तन्तन्याः । यती हि न वयं तारापदावापांखरूपाददालिकस्या- 
-पि करते प्रयोरक्लुसस॒त्सदहामहे कस्यचित्पण्डितनामधेयस्य विषये ठ 
'युनः किवक्तन्यम्‌ । किच्च यत्तेनस्वबुद्धिवलोदयमवलरम्न्य महे. 
रविमररचनायां दोषाः प्रददितास्तेषां समासतः समाधानन्त्ववर्यमेव 
श्रीमन्महर्षिद्‌यानन्द्प्रणीत “ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की समालोचना 
करनेदी इच्छास्ते पण्डित घनरेयाम र्मा प्रथम, आदिक श्छोकको ही 
-लक्षयमे . रखकर श्री स्वामीजी महाराजकी “ सहद्‌यहद्यता ? उनके 
+ साहित्यपरिक्ञान 2 ओर ^ वेदभाष्य सम्पाद्नयेोग्यता > पर व्यद्क- 
आवसे आक्षेप करते हए कतक उसको कषित ठदराने म सफल हए है 
-यह किच्चत्‌ सहद्य विदरान्छोग स्वयं ही निष्पक्ष हो कर विचारं ? 
< ऋम्वेदादि > की समाखोचना करते हुए प° घनश््यामजीने. जिन 
; असषभ्यजनोचित एवं अविनीत पदोका प्रयोग कियाहे ओर कीं र 
जो निर्दर जामेते बाहर होकर गाठीग्रबान' तक कर डला है । उसके 
-वद्छेमे न हमारे पास वैसे इब्दरही हैँ ओर न वैसा करना हम विद्रन~ 
नोचित ही समञ्चते है । आशा है इसकमी के च्ि तो पण्डित घनहया - 
.मजी हे क्षमा करगे । हां जो अन्य आक्षेप, उन्हेनिं अपनी योग्यतानुक्ार ` 
क्रिये दै उनका हम स्थारीपुखाकन्यायसे अवश्य समाधान करगे 





(8) 


विधास्यामः । वाठलीरोपमेयाथ दोषान्‌ त्यक्ष्यामः यतस्तेषां 
समाधानमपि बाटङीरामाजमेव । न च वयं कर्दिचित्‌ विज्ञदि- 
दुषां वाचकानां रसमयं समयं बाललीख्या यपयित॒मभिलषामः ¢ 
केवलं समाघेयवस्तुतत्वं समाधास्यामः । सख्यः तकानिरा- 
करिष्यामः ! तावंतेवान्येऽपि छतर्काः खतरा स्वयमेवाणासीमवि- 
ष्यन्तीति । तद्ज यदि विमत्सराः सन्तः प्रेक्षावन्तः तात््विकटा 
विविच्य गुजामोक्तिकमेद, मोक्तेकादित्सया शु्ाजिदासयाच्छ 
श्रवत्तिष्यन्ते तर्दिं भविष्यामोवयमपि नितरां फरटेगरद्िमयत्ना इति \. 
(१) च्रह्मणोऽनादि विदोषणं करत्वापि कि फठकं तावद विरोष- 
णमिति यदाह तन्न चारू 1 विरदोषणानां किचिदुत्कुषटत्वप्रतिपादक- 
त्वस्यैव सवांचुभविकत्वात्‌ । सत्यपि ^ अनादि › विदोषणे नदि 
^ अज ` विशोषणं ऊथच्धिद्पुष्टाथम्‌ । ऊतः ? उच्यते यतोऽनादि- 


` क्योकि उनके बहुतसे आक्षेप तो विल्दर वाककोंवाठे हैँ जिनका उचरः 
देना मी केवर वालशीढा मात्र ही होगा। चकि बालक्रीडा मे हमः 
कमी भी अपने विज्ञपाटककोंका समय व्यर्थं नष्ट कराना नहीं चाहते ४ 
केवट समाघेय वस्तुक समाघानको ही उनके सम्मुख उपस्थित करते ह ॥ 
आज्ञा ह विज्ञ पाठक अवस्य ही सत्यात्यका विवेक कर मुक्ता तथा 
गुजा के मेदको परख कर मुक्ताग्रहण तथा गुजापरित्याग मेँ प्रवृत्त होकर 
लेखक को अनुगरहीत करणे । ध 

( १) प्रथम ही श्छोकरम पण्डित घनद्याभ्रजी काकहनाहै। कि 
^ जच व्रह्का अनादि विरोषण दिया ही है तौ फिर अजं विशेषण व्योः , 
दिया उसका कुछ फर नही वह व्यर्थ ही है  ( उत्तर ) यदि पण्डि- 
तजीं विशेषण विशेष्य भावी उपयोगिता को जानते तो कमीमी एेखाः 
अनन करते } क्या फि विशेषण कुछ न कुछ अव्य ही उत्छु8ताके 
प्रतिपादक इञ करते हँ । उसी विशिष्टार्थके वतछनेके व्यि हीं यहा- 
१९ ˆ अज्‌ ` यह विद्ेषण दिया गया है } ‹ अनादि ? यह्‌ केव आदि ` 





(५) 


शब्देनादिरारित्यञ्चच्यते न जात्यजपवृरतिपाद्य पराडुर्भावराहि~ 
त्यम्‌ । पवश्व पुनरुक््यभावे किं फरकमजविरोपणमिति भश्ः 
-कियद्यावत्संग्िष्ट॒ उति रिष्टिः स्वयमेव भणिमाल्यताम्‌ । पतेनेवा- 
न्येऽपि " शाम्बतमित्यादि सोदरा आक्षेपा भिना्भकत्वान्िरा- 
हता वेदितव्याः । 

(२) यद्य ' येदाख्या चिद्यास्वतो भिन्नान्‌ कास्का्िगमान्‌ विभाक्त 
यति यत्पुषटं तदपि सर्वथा निरवकाहयम्‌ ! निगमभृत्पदस्य वेदचिया- 
याविरपणत्येनोपन्यस्तत्वात्‌ । तच्छुतोऽचभवताऽन्नरभवताभेवविचा- 
-रणाया अवकाशः समुपलन्धः । जवयवायविनोरभेदस्यसर्वरिठा- 
(भिमतत्येन निगमानामपि वेदविद्याया अवयवमूततया तदभिन- 
स्वस्य सुतरां लिद्धत्वात्‌ 1 नास्त्यत्न नयतोऽपि ताशाशादूयवकाराः 


स्यि का योत्तक है ओर ^ अज > प्रद॒बरह्मके अनुत्पत्तिमत्व का बोघ 
राता ई । इक्तशिये अज पदमे देतुगता ३ । ओर उक्छरएार्थ प्रतिपा- 
दकता है । किर घनरयामजीका प्रश्न कक्ठ॑तक उपयुक्त है यह स्वयं 
गेट विदान ही देल । ब्रह्म अनादि क्यों है चैकि वह अज दै अर्थात्‌ 
अजन्मा ह । आगे चलकर इसीकी पुष्टे चयि एक ओर विशेषण 

श्ान्वत्‌ > देते द । क्या उसका कभी जन्मही नक होता ? नहीं कभी 
नष क्योकि वह शान्वत है अर्यात्‌ सद्धातन हि । इसयिय महाज्ञय ! अनादिं 
पदे होते हुए भी अज विरोषण सा्थकही हे निरयंक नहीं । इसी £- 
पतित्ते अन्य मी इसी प्रकारे विशेपणविषयक ‹ दाग्वतमित्यादि पदोष्े 

चयि ष्य गये हर्‌ अह्िपों का समाधान समञ्च ठेना चाहिये । 

(२) ( भ्रश्र ) वेदाख्या विया अपने से भिन्न किनि र निगमोंको 
-धारती है १ ८ उत्तर ) यद प्रश्न मी विचित्र हीं हे । भहाराय { यहां 
निगमभरत्‌ › यह पद्‌ वेद्रवियाका दिशेषण हे । आपने शायद्‌ निम 
सब्दुका ° वेदं > अर्थं लगाकर ^ वेदविद्या अपने से भिन छिन २नि- 
गमं को ( वेदक ) धारण करती है ” यह शद्ध को है १ परनतु;जप 





८३.) नलु“ दि ‹ तुः शषौ ' किमर्थ सुपन्यस्तो ˆ”. दति प्रश्नो 
ऽपि नितरां निरथक्रस्तयोर्वधारणपरत्वस्य. - क चित्पादपुणाथेकः 
त्वस्यच सकलाभिधानिकाुभवगोच्रत्वात्‌ \. एवं सार्थककत्वाच्‌ } 

(8 ) किच्च ^ निगमा्थमाष्ये; कामना उत्‌ ` ्िगममाष्ये † इतिय्- 
जिन्नासितं तदप्यपेशलम्‌ । निसक्तकामनाया एव साफल्प्रेन, फलि- 
ताश्चैत्वात्र्‌ । तथा हि । निगमानामथौः पदाथा बरत्तिरूपास्तेषा- 
माक्षिपसमाधानपुरस्सरं योजनन्तस्मिनः भतियंस्यवि, निगमार्थ- 
को यह याद्‌ रखना चाहिये किःनिगम छे अर्थ मन्त्र, तथा क्वा कभी 
होते. हैः ओर ख।(सकर एेसी ` अवस्थामे जब कि वह्‌ वेद्विया छा विशेषण 
हे! ओर. फिर अवयवावयवी. की ` अभिन्नता सवे" रिष्टसम्भत'हं 
, भन्तं अथवा कचाओंते मिंलकरही वेद्‌ जना हे फिर वहं वेद्‌ अपने 

भिन्न शिनं २ निगमां को.धारण करता हैः यहे प्र्नन ही बनता । ओर 

आपका यह्‌ प्रश्न. छि "्टोकमे ^ हि" तुः > शब्दः क्यों रक्चे' † नित्कृक 

निरर्थक हे }प्यो ढि प्रथमे तों ये दोनो: अर्ययः निश्चयार्थक है यहःवात 

प्रसिद्ध है । दूसरे ` इनका -प्रयोग कचित्‌ कचित्‌ पादुपुणीय भी ककि 

समाज हमेशासे. करता -चलाः आयी ह \ यदिः ' स्वार्मीजी महाराजने.भीः 
, इनका प्रयोग किया तो. क्याजअन्थ-हुओ.‰ ~; . ~ 5 ;. 

(३) निगमायेः मोष्य मे कामना हेः यरा निगमभाष्य म यहं आशङ्का 
भी आपकी ठीके नहीं क्योकि,  स्वामीजीः की निगमा; मान्यः, मही 
कामना हे।¡ इसतीपसिथि उन्दोनि इंस"पद््‌ः का प्रयोग किया ॥:-आपका यह 
खया कि अथं तथाः माष्यतो एकः.-ही बात है कविर £ अर्धनमेष्य-? . 
ये दौना्द्‌ क्यो लते;¶ ठीकःनहीः। कयो ि.अर्थं तथा. माष्युमे-जुमीन 
आप्तमोनक्नाःमेद्‌ हे अग्रि क्षते 1पदार्थं :को नोः अन्निरूपः अथात्‌ 
संक्षिप्त -सेत हे जओर। ष्य कहते है; आश्षपं सरम्राधान पूर्वक अं 
योजना क्रोः। शरी स्ामीली.मह्यरान .की वृतिरूप, ;अथैः करे ¡ ानेफ 
समाधान; भूतै सवित्तर माश 'करने;की प्कापन्‌ थीः इस्विये)की 


(७) . 


भाष्यमतिस्तेनेति -सर्वं खपपयते- । नारस्त्यज खवतोऽपि काचिद्‌ 
विप्रतिपत्तिः 1 तदित्थमादंद्यद्यमन वयं प्यमिदं न कंस्य हदयवतो 
इदयङ्गमं मविष्यति विलस्षणलक्षणाभिरामं श्रीमद्धनर्यामं ` विहाय ¢ 
अयन्त्व्र पथमयासे माक्िकापातमेव विभावयति । महारयाः । चेद- 
जानेन महाञ्ुजावेन मभथमयासे सक्षणमनवटोकमानेनैखाकणं क्षणः 
मक्षास्ि खग्बरान्मक्षिकेतिक्रृत्वा समन्षीक्रता तर्हिं कस्यायमपराध 
इति समीक्षणचणे विचक्षणेरेवकिखिन्निरणीयताम्‌ । हन्त ! भ्रीनन्‌ 
घनर्याम ! अनधिक्रतचेष्टाजषां सवाददामेव दृदामवलरोक्य नूनं 
स्थान एव सङ्पन्छोकितं केनापि कवीभ्वरेणेति-- 
छरूराः कृताञ्जछिरसयं वछिरेष दन्तः । 

काये मया प्रहरताऽन्र यथासिखाषम्‌ ॥ 

0 

मांमावि न्तिनि म्‌ ॥ 

५ किच्च कार सीदि काव्येन कविम्भन्येनानेन 
य॒त्स्वीयकवित्वकला विस्फोरिता 1 तदपि हद्यवतां ऊतहटाय 
ससुद्धियते । तथा चेत्थं ससदुद्धेऽयं महामनाः 
उन्हों ने उक्त पदका प्रयोग छया जो सर्वथा ठीक हे तो एसा इय 
अनवय धय किस सहृदय पुरुषको इदयद्ध्र-न होगा । परन्तु. षनह्या- 
मजी कहते हैँ कि यह प्रथमहीं मासमे मक्षिकापात हुआ । महानुमावों { 
यदि घनक््यामजीने इष्टि दोषसे प्रथम समे इलायची के दाने को 'ही 
ध्यान पूर्वक न देलकर मक्षिका ( मक्ली ) समञ्च"खिया तोः यह किस 
का .दोष हे जरा विचक्षण छोग स्वंयं ही किचार'# हन्त ! घनर्यामजीः 
आप जैसा कौ इस अनयिक्छार चेष्टा को -देखकेरः दी किसी कवीश्वरने 

‡ ^ क्रूराः कताज ” यह पय दीकही कहा है । फ हे, द्र लोगों 
तुम्हारे स्थि हम ` अजछि देते हैँ । ओर यह बश मी समर्पित. दै तथा 
प्रार्थना करते दै. किसी ` सज्नन-की कीर्तिनदीक्ो -अपने ' ` मिथ्या 
अपवाव्रूपीः धूलि सेः मलिनः (गदली ) न करो. ^. ` ` - ~ 

ष्‌ अमि चक्कर इन्होने. स्वामीजी- की -कविता- काः मजाक-करते हष 
५९ कविता कामिनी ¬ इत्यादि श्छोके. दारा जोः.अपनी कवितकठा,जतायी 


(१ 
५ € 


कविताकाभिनीं › विरक्तः भेमरसन्यून्यः “कामसम्युग्धः मोग 
विलासान्तभिक्तः, ( षण्ड इत्यथः ) दुनोति । इति पर्यत.रे क्षणमस्य 
कऋविमण्डलाखण्डलस्य ` कवित्वताण्डवविडम्बनाम ~ ` क्खलु 
कामसभ्युगधो भोगविलासानभिन्लो विरक्तः ? कञचु कविताकामिनी ? 
क्च पुनदेनोतिः समन्वयः ? इति । कथमिवायं व्यथैवागाडम्बरः 
संख्छिष्येत। कथङ्कारभिवेष मत्तपरकापोऽस्य सामज्ञस्यमश्चयादिति 
जतु बह्ुरो विचारितोऽपि न भक्ञापथमारोहति । 


ते नच "कारु रामा चन्दरामितेऽब्दे" इति वक्तव्ये कालारिभिरेव 
केवलिः समुधङ विवोधायिवुं वत्सरनामेति ” यदुक्तं तदपि यौक्तिकम्‌। 
अयोगभकाराणां ` तत्तद्भूरिभेदसिन्नत्वात्‌ । व्या्तिदोषविरहात्‌, 


है उसे भी सहदय पुरुषोके कुतूहले शिये यहां दिखाति दै । ताकि वाचक 
कविराज षनरयामजी की कावि भ्रतिमाको तो दें । आप डितते है , 
~“ विरक्त अर्थात्‌ प्रेम रसूल्य काम सम्भुग्ध अर्थात्‌ भोगविलाससे' 

ˆ अनभिज्ञ ( षण्ड ) कवितारूपी कामिनी को सतारहा है ” । वाह बाहं 
क्या ही अच्छी कवित चमत्करुति हे। कहां मोगविलास्रानभिकेता, ? 
प्ेमरसदुन्यता कहो † ओर कौं कविता कमिनी † न जानि इसके 
साथ दरनीति ( सताने ) का समन्वय आपने कैसे जोडा । बहुत कुछ 
विचारकरने परमी इस उन्मततप्रङापका सम्बन्ध समञ्चमें नहीं आता 
€ जनाब ! यदि वृथावागाडभ्बर ( तुकबन्दी ) ही कषिता हो जाती 
ता आज सभी हान्त ब काठिदास बनजाते ? ) 


& ओर आपका यह आक्षेप भी ^ कालरमाङ्कन्द्रमितेऽनदे ?.ठेसा 
कहना चाहिये था, रिन्त रेरा न कह कर कषिने केवर ^.काछ रामाङ्कु 
चन्द्रे ` एेसाही छि दिया सोठीक नहीं छया » । विद्वानों की. टि 
निरर्थक ही है क्योकि यह तौ अपनी ₹ प्रयोगशैटी है । ओर इसमें 
स्याकरण.की हसे छ दोषभी ` नही है । इसका भी अथे यदी होत 


(९), 


कालरामाङ्न्चन्दयेर्साम्मितेऽव्द इते काठरामाङ्कचन्देऽब्दे ` इत्ये- 
-तन्त।त्प््येणेवान्रधयुक्तत्वाच्च \ तदेवे कोऽत्र भवतां मत्सरः १ 

` ७ किच्च ‹ प्रत्तिपयादित्यवारे ` चरणेऽज पच्वमाक्षरं गरुता-भाषय- 
-नवहेलितो भगवान्‌ पिङ्गखाचायं इति यदुक्तं तदपि छान्द्सकलाऽ 
नभिन्ञत्यमेव भवतां भकटयति ' यतोऽपरिरीलितपिङ्रशाख्नः 

" -अतश्ुतबोध्माजः कथिद्धवादरण्वेमां अरि वक्कंराक्ुयात्‌। ने पुन 

कवित्वकलाकटनभचीणः कोऽपिकविधुरीणः । कुतः? । अनुष्टुप्‌ 
उन्दसाभनेकावान्तर मेदसिन्नस्वात्‌ । 

हन्त ! अधन्य । कविम्मन्य \ नूनं न्यधायि भवत्ताऽपदास्पदेषदम्‌। 
सादित्यक्ास्रानभिन्लस्य ते तथा चेष्टितं धुवमाश्येगोचरम्‌ ! अयिक- 
-विचक्रवत्तिन्‌ ? “ सर्व॑त्रलघ्चुपच्चम ” मेषनियमस्तु केवर खकमार- 
हे ‹ कालरामाङ्क चन्द्र सम्मित जो अन्द्‌, वही काठरामाङ्क्न्दान्द्‌ 1 
समे मेद्‌ क्या हज, श्रीमन इसी तात्प्से यह प्रयोग किया गया है ! 
जर इससे बोधभी उक्तार्थं काही होता है । फिर इसमे आपका क्या 
-मत्सर है ? 

७ ‹ प्रतिथादित्यवारे > इस चरणको ठेर जो आपने छख मारा हं 
कि कपिं दयानन्दजी महाराजने पिद्कछाचार्यकी अवहेरना कर- 
छाटी इत्यादि ॥ यह भी आपकी छन्दस ( कवित्वं ) कासे 
अनमिन्न होने काही योतक दै ) क्यों कि, .इसको तो कोई आप जसा 
ही टि कह सकता है कि जिसने केवल श्रुतवोधमान सुन छया है ओर 
पिङ्ल शाख का परिशीठन नही किया । कोई केवित्वकला प्रवीण 
वि धुरणी ठेसा कमी नहीं कह सकता .। क्योकि अनुष्टुप्‌ छन्दक 
-तो अनेक अवान्तर मेद्‌ होते ई । हन्त ! कविम्मन्थ घनरयामजी आपने 
बृथा ष्ठी यह अनयिकार चेष्टाकी जन आपको छन्दः दाका ज्ञान नहा , 
थातो क्यों इस प्रकारी चेष्टा की ¢ हे कवित्व की डीग मारने मारनेवाठे 
कवि चक्रवत्तीं {-सुनिये.। ¢ सर्वच्ररुषु पव्वंमम्‌ ? ( अथात्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द 
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धियां बालानां क्रुतेऽस्पग्रयासेनेव छान्द सन्ञानं -परदित्छुना. कविङ्कलः 
शिसोमणिना कालिदासेन व्यधायि नपुनः सादित्यराखराम्भोधिपार- 
भाणाम्‌ । अन्यथा कथमेवं स्वीयं नियमस॒न्मन्थयन्व॒छडुन्यंथासो 
कविचक्रवर्ती वदतोव्याघातदोपं परसञ्चयेवं ससुलङ्न्त्यथा 
वड निसूक्तनियमोऽनेन तथा निख्नस्थेः पः स्फुटं विज्ञायते । तथाहि 
यथाप्रह्वादनाचन्द्धः भतापात्तपनी यथा । । 
तथेव सोऽभूदन्वर्थो राजाभक्रतिस्थनात्‌ = ( रघुवंरो ) 
अत्रहि तृतीय चरणे पच्वमाक्षरस्य सत्वे कोनामापवदिठं पारयेत्‌? 
मार सम्भवेऽपिचः-- 
५ स्थानं त्वां स्थावरात्मानं, विष्छमाहुस्तथादहिते । 
चराचराणां भूतानां इुक्षिराधारतां गतः 


मस्र ही पांचा अक्षर ल्घु होता है ) यह ` नियम कल्दासने 
केवर सुकुमार बुद्धि वाले बाककां के खयि ही अल्प प्रयतन्ते छन्दक 
ज्ञान करने के छ्यि छिखि दिया है । साहित्यशाख रूपीसमुद्र के पारंगतः 
विद्वानों के खयि नहीं । अन्यथा यदि यही सार्वैदेरिक नियम होता ढि 
अनुष्टुप्‌ छन्दमे सवत्रही 'पमाक्षर ठु होता हे तो स्वयं कालिदाप्त ही 
अपने बनाये नियम का` उद्ठेषन कदापि न करते 1 दुसरोष्ी ` ती बत 
ही क्या स्वयं. कारिदिसने रघुवंश ` तथा कुम।र सम्भवम ही अनेकं 
स्थर्छोपर इस नियमं को तोडा हे । जिनमेंसे विज्ञपठशं के सन्तोष केः 
चि हम दो एक उदाहरणं प्रस्तुत करते हे 1 ुभारसम्मवमेः--. - 


1१ 

+.“ स्थानं त्वां स्थातुर्मानम्‌ ‡ इष श्लोक्के तृतीयवरणा में पचमाः 
क्षर्‌ ( णां ) को. कृवि शिरोमणि. काठिदासनेभी -गुरुही . रसद. दे. 
तथा रपुवंशर्भे भी .. ~. ~. । 


यथ॒प्रहदनष्वन्दः ` ~इसु, लोक-के त॒तीयचरण-मे- मी ,प्वमाक्षस 
( भरू ) गर<दी है युदि उक्त. नियम -सार्ददेशिक होता त्तौ -कविसभ्नारः 
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. अनरापरि' तुतीयचरणे पच्वमाक्षरस्य यस्त्वे खस्पष्टमेव ` मदाञु- 
मावा! किमतोऽधिकं साधकं विष्यति मदर्षैः काकरानिधि- 
त्वुस्य 1 दन्त ! इयाम निकाम कवित्वखण्डनविडम्बनया क्रतं तवः 
भयासजातं जातमरण्यरूदितमेव नूनम्‌ । किंमयापि न लज्जसे \- 
तदेवं, ओमद्धयानन्दाचार्येण भगवान्‌ पिङ्गलाचायोनिरारतः समा- 
इतो वेति हदयाख्यो दयाख्वो विद्धांसर एवं भणिमालयन्तुतराम्‌ । 
.. € किचि “ माष्यारम्यः करतो. मयाः इत्यत्र किमारम्भः 
ङाब्ड . आक्रति नाववोधयति यत्तजन क्रत इत्युक्तमिति य 
द्दिमतं तदपि नितरां फल्छु ! ऊतः? द्य । विदितारम्भस्येवः 
भाष्यस्य नदसलमारम्यमाणस्य तादश भयोगेणाभिमेतत्वात्‌ ! अन्यथाः 
भाष्यारम्भः क्रियते करिष्यते वेत्युभयविधवोधस्य ततोमानात्स- 
न्देड पिदाचः ससुज्जुम्भेत 1 इति । 
कारिदास इतनी बदी भूल कभी न केरते ! विज्ञ वाचकवुन्द महर्पिके 
काठ्य॒कलाकलाधरत्वका इससे अधिक ओर.क्या प्रमाण हो सकता है } 
इसि, कवित्व विडम्बना से [किया हुआ प° घनदयामजीका. प्रयत्न बि- 
तकर अरण्यरोद्‌न के समान ह आ ।' ओर इनको यह रशिखिते 
हए भी 'लञ्ना न आं कि स्गमीजीने विद्धलाचार्य की ` अवहेटना की है । 
अरे माई पिङ्लाचार्य की .अवहेरेना- 'स्वामीजीने की यौ. स्वयं प० 
धंनदयामजीने ¢ यह सदयं पार्ठक ही स्वयं. विचरं ? 
¦ ,७-“ भा्यारम्भः. कृतो मया > -इसं चरण मं भी आपने क्या सुव 
लैरीकी -निकाटी {` ओप कहते हें कया आरम्भ शाब्दं से आयक्रुति 
प्रारम्भ ` कृरनेका ') :बोध नहीं होताःःजो ९ कृतः ‡ (' किया) इस शाब्द 
“ कामी :गरंयोग किया ? यह कथन मी इनका नितान्त व्यर्थ है .। क्योंकि 
केवलः आरम्भः खन्द यह बोधं कैसे होता कि ` भाष्यकाः आरम्भ करतः 
है:या.करा चुके: है अध्वा करगैः केव; आरम्भः, के 'प्रयोगत्ते तौ उक्त 
ङ्का बनी ही. हती इस को दुर करने „ केः छियेही केव आरम्भ शाब्दः 
क्रा; प्रयोग न -करके:: आरम्पः-कतः ? इसक्रा ही, प्रयोग्‌ -किया-पयाः 
"स्वे युक्तियुक्त. । 109 
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९ अथ ततीयं च्छोकं समालम्ब्य यज्जगजे “ किमानन्द- 
-इाब्दः सवात्मविदितस्तद्था वा ? > इति तदपि तस्याप्रक्षा- 
: वचचेष्ठितम्‌ । तस्य विस्पष्टार्थत्वाव्‌ । कोमलयियामपि सौकर्य्येणा- 
-वगन्तंराक्यत्वात्‌ 1 राव्दे राव्दधियाऽ्थैच पुनरथधियेव तथोपन्या- 

साच्च । इदमनवोध्यम्‌ । स्वात्मविदित इतिपदमानन्द्पदृस्य विरोषणं 1 
` दयायाः परः कीर आनन्दो विकसति, इत्याकाङ्कायामाद्‌ स्वात्म- 
"विदितः, स्वालुभूतः स्वात्मरच्धी वेते यावत्‌ । सच आनन्दः दया- 
` नेन्दसरस्वती ति नाकि शव्देवा राब्द्स्वरूपोऽ्थे च पुनस्थस्वरूप 
इति सर्वमनवदयं, सर सुगमच् । न जानेऽत्र आओमद्धनस्यामेन ‹ दुर- 
पिगतसम्बन्धपदावलिविरिष्ठता ` ङतो इष्ठिमोचरीक्रता । अथवा 

- किमसलमं घनरयामस्याभिकाच्यामायमानदिग्दिगिन्तराखानाभेषास्‌। 
<--तुतीय श्छाकपे ° आनन्दः स्वातमविदितः ` यहांपर ‹ आस- 
विदितः › यह पद्‌ आनन्दा विशेषणं है । तौ आप फरमति दै! कि 
आनन्द राब्द्‌ ^ स्वात्मविदितस्तदुरथो वा ‡ अर्थात्‌ आनन्द अपनी 
आलां जि्तका अनुभ इञा है वह है अथत्रा तदूर्थक १ अभिप्राय यह 
है कि स्वामीजी अपने नाम द्यानन्द्‌ में आयेहुए आनन्द पदका बोघ 
कराना चाहते हँ या आतमैकानुमवगम्य आनन्द्‌ शाब्दा ¶ देखिये इनके 
श्री चमल्छरति को तो देत्तिये ! बालक भी तो आसानी से एेते प्रयोग 
समञ्च जा्यगे । इस प्रकारक. प्रयोग, शब्दम शब्द्‌ बुद्धिस ओर अर्थ में 
अर्थं बुद्धे अके योततक हुआ करते हँ 1 वास्तकमे, शस्वातमविदितः” यहं 
"यद्‌ आनन्द्‌ पद्का विेषण हं द्या पदमे पएरे केसा आनन्द ? इस आ- 
काक्षामं उन्तर देते ह । स्वात्मविदित ) वह आनन्द जव द्यानन्द्‌ सर- 
-स्वतीं इस नाम॒ ( इन्द्‌ ) का सङ्केत पाता है तो शब्दका ओर जन 
अथं की तरफ हृष्टि जाती है तव अथ का सुस्पष्टतया वोध कराता हें । 
बिल्डर सर ओर सुगम प्रयोग है डिन्तु पं० घनर्यामजी ने इसमे 
इुराधेगतसम्बन्धपद।वरखिविरिष्ठता > ढे कहां ओर कते दद्यन चयि 
दुख समञ्च नहौ आता 1 अथा चनहयामजीके स्यि क्ष्या सठम नही १ 
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१० किञ्च “ अग्रराव्दस्य पूर्वाथाभिधायित्वसुदिर्य यत्किमपि 
जल्पितं तद्पि तस्य वालचापल्यकल्पितम्‌ 1 ङतः + अग्मशब्द्स्यो- 
भयार्थपरत्वस्य सर्वरिष्टसम्मतत्वात्‌ । तदर्थपरतयैव पचुरपयोग- 
द्रहनाच । परं महात्मन्‌ । “ नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धोन. पय~ 
तीति क्षणं सक्षणन विस्फासितिश्षणेन किग्ि्निरोक्ष्यताम्‌ । “पुरत `` 
इत्यर्थवाचकत्वमेवायराब्दस्य वहुज साहित्ये समवलोक्यतेः-तथादि 

॥ «अग्ने वद्धिः प्रठे भानू रा्िसमर्पित चम्बकजाुः । 
इदसेसारे खलु इस्तारे करुपयापारे पाहि खरारे ! ॥ 
( इति चर्पटमन्नर्या ) शङ्कराचार्यः । 
तदन प्रष्ठपद्साडचयादग्मपदस्य ‹ पुरत ° इत्यर्थपरत्वं न कोऽपि 

निद्धोठुं परिव्रट इति टं साम्रेडमाक्षवेङ्य भणिजागद्यते ऽस्माभिः \. 
अपिच- 

५ याच्यतां समयोऽतीतः स्पष्टमगरेभविष्यति । 

एवे पाठयतां मन्थ-कादिन्यै ज विद्यते । 

( खुभाषितम्‌ ) 

१० फिर इसरी श्छोकमें ‹ अय › शब्द्‌ के पुवर्थां भिधायित्व को लेकर 
जो छम्बी चौडी जल्पना की है वह भी बाल्यचपलता से प्रेरित हे करही 
क्री ह! क्योकि यह पष्ट है छि अय शब्द दोनों अर्थो में आतादै;. 
जहां ‹ पिले इस अर्थे इसके अनेक प्रयोग हैँ वहां ८ अगि › इस 
म भी कुछ कम प्रयोग नहीं हँ । बल्कि साहित्यमं ^अगि?` 

„ {( पुरतः या सामने ) एतदुर्थक ही प्रयोग अविकतर दिलाई देते 
दे । जते करि शङ्कराचार्थं जी चर्थटमखरी मे ^ अमरे बह्निः › . इत्यादि, 
श्लोक मेँ पुर शब्द्‌ के साहचर्यं से अग्रपद्‌ का अर्थ॑“ सामने ` अथवा. 


सम्मुख यही हे सकता है अन्य नही । यही नहीं अगि देल्िये « वाच्यतां 


समथोतीतः = इत्यादि सुप्रसिद्ध॒शछोक मे अग्र॒ शब्दरका ° अगि ‹ यह. 
अर्थं स्पष्ट ही है 1 चनद्यामजी आपहीं. बत्य यदि अग्र र्द. 





४ 
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पयेऽस्मिनयशबव्दस्य केवलं पूर्वाथौभिधायित्वे ‹ स्पष्ठमये भवि- 
"यति ` इदायपदस्य मविष्यति पदेन सान्वयः कथं सम्ठिष्यते ? 
किच्-- 
५ अये ताकककेसारेः प्रचरत कोधनरकंक्षणः 
पच्ायातिच शाब्दचारुचतुरः कालापशादृखकः 1 
तन्मध्ये कविते ! छरङ्गदायिते ! रक्रोपिचेजजी वितं । 
हार रत्नमयं गे तव तदा दास्याम्यरं सादरम्‌ ५ 
( छमाधितम्‌ } 
अच्रापि पथादिति पदसादचर्य्यात्‌ ‹ पुरत ` इत्य्थपरत्वमेवा 
अपदस्येति छतरां सिद्धम्‌ । तदेतेनेदेतच्छरोकगता अन्येऽपि 
दुराक्षेपाः समस्ता अपास्ता वेदितव्याः । कि मोः ? अघुनाऽपि तव 
कण्डधमर्दनं जाते नवा 
१९ हितायेति पद्मवरम्न्य ` दितराव्द्भच्रत्तिनिमित्त- 
मजानतेवा भवता हितायेति निचद्धमिति "-यचोक्तं तदपि निस्स- 


पृवौर्थं वाचक नहीं केवर भूतार्थं काही वेत है तो उक्त श्छोकमे मदि- 
ष्यति के साथ अग्र पद्का अन्वय केसा होगा ¶ यहां स्पष्टमगे भविष्यति > 
अर्थात्‌ अगि स्पष्ट हो जायगा । अग्रराव्दं साफ़ २ मविष्यार्थ का बोघ 
कृराता हे १ फिर आपने यह छिखनेकी छि अय ङ्द केवठ मूता 
वाचक होता है कैसे हिम्मतकी १ एक जगह नहीं अनेक स्था्नोपर 
वैस प्रयोग देखने मे अति हँ ! ओर लीजिये ^ अये तािंककेसरिः 
-प्रचकति ” इस पये भी ^ पश्चात्‌ ` अर्थात पसे इष पदी सहचर 
- तासे अय राब्दका “ आगे 2 यही अर्थं सुतरां सिद्ध है । वस्र इतने. 
-माच से ही विदान्‌ इस श्छोकान्तरगेत अन्य ङूतर्कका मी खण्डन हआ समञ्चं 
११ ‹ हिताय › इस पदृकके विषयमे जो आपका यह कथन है छि 
हित शब्दं जिस अथं को ङेकर प्रवर्त होता हं उसके निमित्तको न 
जानते हए ही अपने ' हिताय > इस चतुर्थ्यन्तं पद्का प्रयोग 'छिया है 


(१५) 


त्वम । भयोगपरकाराणां वेनरिष्यात्‌ । तेषां भ्रयोक्तुतन्नत्याच । अतः ` 
होकीमवलम्ब्य.दोषोद्धाटनं केवरं केराचम्मोत्पाठनमेवनूनम्‌ । 

१२ ' सत्यमानतः › इत्यस्य निरर्थकत्वं भरतिपिपादिषुर्यदाह एष 
-श्रीधनस्तदपि विरक्षणमेव । को नामान्यो वदान्यो घनरयामं चिन 
तत्पदं निरर्थकं मि्वंयात्‌ । घनडयाम ! किखिदधिकं ज्ञानं सम्पाद- 
नीयं ! नदि तवेतावदल्पतममस्ति पर्याप्तं महर्षः कृतिमवगन्तमपि 
समारोचयितुं उषएुनः किसुनाम । ण्य । मीयतेऽनेनेति मानं-भमा- 
"णम्‌ । सत्यस्यमानं सत्यमानं तस्मात्सत्यमानतः सत्यप्रमाणतः 
-परीक्ष्य सत्यत॒ख्या सञुत्तोव्येतियावत्‌ । तदेवं व्युत्पद्यमानेनेतच्छ- 
-व्देनेव खतरां तस्य सार्थकत्वे सिद्धे कथन्नाम तस्य निरर्थकत्वं 
यनद्यामेनोपकन्धमिति भूयोभूयो विचा्यंमाणमपि भज्ञापथंना- 
-चतरति 1 


सो निस्सार दै. क्यों कि प्रयोग करने की शली अपनी जुदा होती 
है। जो कि प्रयोग कतके अधीन है जैसा चाहे वैसा प्रयोग करे। हाँ 
सदि इसमे कोई अन्य .दोष होता तब. आप कह सकते १ कैवछ शौरीके 
-ऊपर आपका आक्षेप करना तौ केवर बालकी खार निकालनेके समान 
श है। 

१२ ^८ सत्यमानतः 2 इस पदको निरर्थक बता कर तो अपने अपनी 
स्ेखनी कोही व्यथै बना दिया । श्रीमान प. घनश्याम जके सिवाय 
ओर कौन है जो इसत पदको व्यर्थं ॑बतावे । महाङय घन्यामजी † 
अच्छा होता क्कि अभी आप कुछ भौर अविकं ज्ञान प्म्पाद्न करते ! 
आप का यह ज्ञान ( जो ऊ अपने मूमिका माक्ष ठेलकर दिखाया हे) 
महर्विके र्थो कों समक्रने केलिये भी अपर्याप्त है फिर उनकी समालो. 
चना करने की तो कौन कहे १ देखिये < मीयते अनेनेति > मानम्‌ । मान 
-कहते ह माप को तराज्कों सत्यकी तुका ( तराज्ञ्‌ ) पर तुला हु आ । 
अर्थात्‌ सत्यार्थ केसा १ सव्यक तुका से तुला हआ । द्वितना संद्र अर्थं 
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१३ किंच अवधारणाथेपरोष्येव राव्देत्तव सुधास्थितिक वं 
श्रतिभाति तर्हिं “ छोचनास्यां विदीनस्य द्रपेणः किं करिष्यति ! 
इतिमात्सुक्तमेवाजसक्तं भवति किम्युघा । केवलमेक 
माजमिर्दृमाष्यं मचुष्याणां दितायेव न पुनः किचिदन्यदेदकमिति 


तात्पर्येण युक्तेन ‹ एव ` श्देनाऽन्ये सर्वेऽपि हेतवो व्यवच््छि- 


घन्ते 1 तदेवमथैपरोऽयं शाब्दस्लाथंकोऽपा्थेको वेति स्वयमेव 
सहदयैरवधा्यंताम्‌ 1 

१४ यच “ संस्कतप्राक्रताभ्यां यदूभाषाभ्यामन्वितं खुम्‌ 1 
इत्यज संस्कृतपराक्रताभ्यामिति पदमाभित्य . श्रीमदयानम्दाचा- 
याणासुद्धटपाण्डित्यमाक्षिप्तं तद्यस्य . विथ्रमविलसितम्र ? 
निष्ठान्ताभ्यां संस्कृतभाक्रुत शब्दाभ्यां खुतरांतान्निष्पत्तेः ! संस्क्रताः 


है हन्तु घन्यामजी को तो यह भी निरर्थक ही ठगताहै । छियाः 


क्या जाय न जाने छिस जचोकमें इन्हनि एते युक्ते युक्त पदों कोमी 


निरर्थक समञ्चछिया कुछ समञ्च मेँ नहीं आता 1 

१३ ‹ एव के अवधारण अर्थात्‌ निश्वथये ही अर्थं होते है यह 
ल्घु कौमुदी पदने वाठे बचे भी जानते हैँ परन्तु यदि मी धन- 
श्यामजी को यह भी व्यर्थं ही कुगता हे तो ““ लोचनाम्यां विहीनस्य दर्पणः. 
रि कर्ष्यितिति >” अत्‌ नेचहीन अन्ये पुरुषों के च्यि दर्पण मी किस 
काम का यही कहना पडता हं । भाई यह भाष्य केवल एकमा मनुष्यो 
के हित के षयि ही उनाया जाता दहै इसका अन्य क्छ ठे 
नहीं । इस प्रकार ˆ एव ” शब्दके के प्रयोगसे अन्य हेतुजका व्यवछेद्‌ 
किया गया हे । फिर यह एव शब्द्‌ निरथं है या सार्थक जरा बुद्धि- 
मान्‌ सग स्वयं ह विचारे ? 

१४ ¢ संस्कृत प्राङ्ताम्यां यद्‌ माषाम्यां मेनितं ज्यभम्‌ » इसश्टोकमें 
कंस्छतप्राकृताभ्यांः> इस पद्पर आक्षे पकरते इए क षि दृपानस्द्के पाडित्य- 
पर हमला किया है । वहभी केवल चनश्यामजी की आन्तिकेविङासकाः 


= 
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च भ्ाकरुता च संस्क्रतथाक्रते ताम्यां संस्क्ृतप्राक्रताभ्यामितीतरे- 
तरयोगद्वन्दे कृते खघटतया साधुत्याच । नाऽ माचयापि 
व्याक्रतिराखं व्याङ्लीभवति । घनल्यासरार्मन्‌ १ अधीष्व ताच- 
द््याकरणे, विधेदि कस्यचि्चरणकमलसपय्यौमार्यविद्वच्छिरोमणेः। 
नदि `लघुकौसुदीमान्रेण न्याकरृतिद्धसुदनीनाथतां शुतवोधेन च 
केवर साटित्यराख्रसनाथतां भजन्ते जनाः । 

९५ -अपिच ‹ मन्ना्थवणेनं कि माष्याद्धिच्रं भवति तत्स्वखपं 
वोति परच्छाऽपि तस्य स्वेच्छाचारचेष्ठितमेव । भाष्यपदार्थ- 
व्णनयोश तरां चिश्छि्ठत्वात््‌॒ । साष्यस्याक्ेपसमाधानपर- 
स्सरव्यार्यानपरतया, अर्थवणेनस्य च केवलं वत्तिखपपदार्थ- 
भ्रतिपाद्नपरत्वेन, नाऽत्राणमाजमपि किच्रिद्धिभातिपद्यते । 





नमूनाही है ! कयो कि यहां निष्ठान्त संस्र तथ! प्रकत पदोका अरहण 
है । संस्छृताच प्राक्ताच संस्कृतप्राङ्ते ताभ्यां संस्कृतप्रङ्ताभ्यां 
इस प्रकार इतरेतर योग द्न्द्‌ करने पर यह प्रयोग भ्याकरणराच् दी 
दृ्टिते बितर शद्ध है । महाराय धनश््यामजी जरा व्याकरण पद्ये 
ओर छिसी आयं विद्च्छिरोभणि क चरणसेवा कीजिये । केवल 
ठघु कौमुदी मानके अध्ययनसे ही को$ व्याङ्ति ( व्याकरण ) कटा- 
नाथ ( चन्द्र ) अथवा केवर श्रुतवोधके श्रवणे ही साहित्यशास्रक्ते 
सनाथ नहीं हो जाता १ अस्तु 1 
१५ ‹ मन्नाथवणेनं माष्यत्ते भिन्न होता है या तत्स्वरूप ! यह 
पढना मी इनका चेच्छाचार चेष्टित ही है । क्यों कि सव जानते हैँ 
"के भाष्यते तथा पदार्थवर्णैन मेँ कितना मेद्‌ है । भाष्य कहते दै जिसमे 
आक्षेप समाधानपूर्वक विशव व्याख्यान फिया जवि 1 ओर अर्थवर्णन 
केवर कह है जिसमें संक्षेपसे वृत्तिरूपते पदार्थमात्र बतलाया जवि । फिर 
घनर्यामजी का यह सन्देह .कि भन्त्ा्थं वर्णन भाष्यसे भि्नहैया 
तत्स्वरूप ही कुछ अर्थं नहीं रखता । 
#: 
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२६-५-आर्याणाभित्याद्विपये ” किमरषय ` आर्या न भवन्ति १ 
सुन्युषिराव्वयोशच कोऽस्ति पारमाथिको मेद्‌ इति यतयं तद्पि , 
व्यामोदविशिष्टमेव । एतयोभेदेस्य स्वै्ाधारणविदितत्वात्‌ ॥ 
सुनयो हि भन्नमन्तारो भवन्ति । ऋषयच्थ धुनस्तवू्षठार इति 
पांखरुपावदाछिकोऽपि विजानगति ! विदुषां विषये किञ्च नाम 
वक्तव्यम्‌ । आर्याणासितिषदं उन्युपीणामित्यस्य विशोषणम्‌ । 
तदेव क्ास्त्यन्न तेषामा्योनार्यत्वास्तित्वविचरणावकाराः \ हन्त , 
नच नास्ति, पण्डितराजं ¦! तव पण्डितपरकाण्डस्येतदकाण्डता- 
ण्डम्‌ १। इदमनाध्यवसेयम्‌ । अन्न दि आयंसुन्यूर्वणां सनातनीं 
व्धाख्यारीतिं समाभित्य मन्त्रार्थो विधास्यन्ते हति प्रतिज्ञायते 





१६ * आर्याणां मुन्युषीणां या व्याख्यारीतिः सनातनी । 
इसपयमे क्या ऋषि आयं नही होते जो सनि तथा क्षि इनपदों 
का विशेषण आर्यं दिया है । ओर मुनि तथा कषिपन मी 
क्था कोई खास विभेद है? जो दोनों षदो को दिया १. 
र्कं पदका देना पयोप्त था इत्यादि प्रश्रमी इनके नितान्त 
अज्ञान पूर्णं ह । क्यों ङि मुनि तथा कषि मँ मेद्‌ तो स्पष्ट हे । मुनि कहते 
है मननर्ञारुको ओर कषि मन्त्रद््टा को -इस प्रकार मनन - करनेवाले 
तथा दर्शन करनेवलि मे जो मेदं होता है वही इन पदोमिं भी 
हे फिर न जने घनश्यामजीके सन्देहा स्थान कहां रह । इसी प्रकार 
दसरा प्रश्नमी, क्य मुनिं ऋषि भी अनार्य होते है । १ अरे यहां अय 
अनार्य होने की चर्वा कहा है । यहां तो साधारण रीतिते « मुन्युषीणां > 
इसपदका "“ आर्याणां » विरेषण दिया है .ओर विेषणों दी विश्वा ` 
जगरत्प्रसिद्ध हे फिर यहं प्रश्न आपका सर्वथा . निरवकान्च हमा । आपह 
सत्य किये ! पण्डितराज १ क्या आपका यह केवर अकाण्डताण्डव मात्र 
न हुआ `? देसिये ओर समञ्िये स्वामीजी महाराजे छिखनेका अभिः 
श्राय यह है कि आयं मुनि कषियों की सनातनी स्ञंटी. का अवलम्बन करके 
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नच प्रतिज्ञापकारः कस्यचिच्छङ्काविरोषमादाय अवत्ते । 
अपितु परातिपाद्यविषयनिदरौनं पुरस्कृत्यैव । अर्तिच रिष्टानाभेता- 
इरी सरणिरिति नाधिदितं कस्यापि विदषस्तादिदमपि महा- 
पण्डितस्य कथनं रशोखुष्युन्मथनाञुरूपमेव ¦ अथि ! साधारण- 
भयोगानभिज्न ? - विज्ञहतक ? यदा महर्षिः सच्छाखराक्षवार्युवि 
गदीततकनिचिरच्िरत्कोटिजनमध्ये समवतीर्णैः । निजपकाण्ड- 


. पाण्डित्यदोरदंण्डवलेन चाखण्डं पचण्डपाखण्ड चखण्ड । किमा- 


सीत्तदानीं कथन तदानीन्तनसनातनधम्मंधोरेयधीधन! महर्षेजाञ्व- 
हयमानतेजास्ति सखुपस्थातं परभमविष्णरविष्णुभक्तः ! वादं वा विधां 
परितरढः कथिदुढः शाक्तः ! मरादेवभक्तो चा ! न कोऽपि । तदानीन्तु 
सगेन्ददसौनान्मरगा इव॒ संचस्ताः समस्ता इतस्ततो व्यस्ततया 





ही वेदभाष्य किया जायगा यह एक प्रकारसे प्रतिज्ञा हुई ओः प्रतिज्ञा किसी 
शङ्कित विषयको रक्षयमें रखकर नहीं हुआ करती किन्तु उदेश्य एव निर्णीता 
को. पुरस्करुत करके ही हुआ करती है । यही शिष्ठ ॒विदारनोकी हङीः 
हमेशा से चरी आती है ! फिर आपका उक्त दोषकथन केवर बुद्धिका 
उन्मथन मात्रही हुआ न † आपने जो इस निराधार तत्वको ठेकर ठेखनी 
का काठिन्य दिखाया ओर स्वामिजीके पाण्डित्यको न समञ्च उसका उपहास 
करनेको चेष्ठाकी ! उसके विषयमे हम आपको कवठ इतना ही याद्‌ 
दढिढा देना चाहते है कि वह समय अभी दूर नहीं गया जव ऋषि कङ्कार 
, चाचरार्थके मेव्‌।नमें तीसकोटि जनोकि ` साम्मुख्यके उतरेथे ओर अपने 
ग्रकाण्ड पाण्डित्यसे अखण्ड पाखण्डका प्रचण्डतासे वण्डन किया-था-। तभी 
क्या वैष्णव क्या रैव क्या शाक्त समी सनातन -घर्म्मकेः भिथ्या- 
भिमानी नोता उधर इधर पूर्व, पश्चिम सटकन्तोवाच कर .-गये ये... 
किसी ढी कापि सामने ठहरने ढी मी हिम्मत तक न पदी थीः। जसे. 
गेन को देख पूगो की हाठ्त होती दे.वही दृशा उस समय के बदरः 
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नििल्यिरे । किन्त्वक्ुना मदपितपनस्य भ्रचण्डपाण्डित्यप्रतापं 
पराभविठकामो भगवान्‌ घनस्यामो घनक्याम इव सस्रुतः 1 र 
हृते द्रौणे हते मीष्मे कर्णे चापि महावले र 
आरा वलवती राजज्छल्यो जयति पाण्डवान्‌ । 
इति स्थान एवात्र नितरां घटतेतरामिति किंबहुना पल्ठवितेन 
१७-किश्च  “ येनाघुनिकभाष्येसित्यादिन्छोकं _ युरस््त्य 
यत्किमपि समाक्षि्तं तदपि विक्षिप्ततोपोद्धटकम्‌ । कथमिव किरा- 
तो मणिसुक्तागणयदणे भरभाविष्णुभवेत्‌ । अचर त॒ स्पष्टमेव येनेन्या- 
द्विना “ आर्यांणाभित्यादिभ्छोकविदहितपरतिज्ञायां देठत्वभदर्न-~ 


प 


धुरन्धरों को हृं थी परन्तु अव महर्दयानन्दभास्छरर के प्रचण्डः 
पाण्डित्यप्रताप को पराभूत करने के खयि श्रीमान्‌ पण्डित घनरयामजी 
घनश्याम ( कारे बादर ) के सहश्च उत हए हे । जिनकी इसत अनधि- ` 
कार चेटको देखकर हमें भी यह शोक याद्‌ आता हैः--““हते द्रोणे हते. , 
मीष्मे » इत्यादि इसका अभिप्राय यह हे क जव द्रोणे आचार्य मरे 
गये, भीष्म जेते बलधारी बहमचारी भी रारशय्याशायी हुए कर्ण जसे 
महाराथेयों को जिन पाण्डवं के प्रतर वाणो ने घरणीतलदायी 
बना दिया अब उनको हे दुर्योधन ? रशाट्यजीतेगे,. यह केवर आपकी 
आज्ञा मात्रहो ह ! सो जिन महषि के सामने वद २ धुरन्धर विदानोनि 
उटटी मंहकी खायी हे । अन उनके सामने श्रीमान घनश्यामजी अयना 
तीरतमध्ना केकर उठे ह १ कयो नह षनर्याम ही उहरे । देल्तिये { , 
भगवानु सरे करं १ 


१७. छिन्वे ° येनाधुनिकमाष्येवें ठीकार्िर्वेडदृषका > ` इत्यादिः 
शोक में "जो आक्षेप किया वह मी केवल इनकी विक्षिप्ता काही योतक 
है । ओर किंस प्रकार कोई किरात. गुक्तभणि हण मँ समथ हो सकता ` 
दै "1 महान्य ? यहा" दो ;स्पष्टदीः.^ नेत्यादिना > इस प्दसे ‹ आर्या- 
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पूवैकं खतरा भाथैनावकारां - ज्ञापयत्याचारयभवरत्तिः .1 यच 
येनेतिपदेनेव सुतरां विंहादीकरियते । इदमव वोध्यम्‌ । येन . भाष्ये- 
णाधुनिकससुपरभ्यमानमाष्यष्टीकाभिशोद्धोधिताः ससुन्मेषितां. वा, 
अन्यथार्थविवणना वेददूषका दोषास्ते सर्वेऽपि .विनश्येयुः .। 
मदर्षिपरतिपादितभाष्येण सर्वेऽपि दोषा यथा नाशमीयुस्तथाऽयं 
तस्य प्रयनो भवेर्सफर इति हदयेन समभ्यार्थतो भगवान्‌ जगदे- 
कनाथ दाति सर्वेमक्षतम्‌ । नन्वाधुनिकपदाक्तद्कक्षौो महर्षेरभाल्य- 
स्यापि निक्षेपः किन्न स्यादिति वाच्यम्‌ । तस्याधुना विधीयमान- 
कोस्यवगादकत्वेन तत्तदाघुनिकदोषनिवर्रणतया च स्तरा त्तः 
इदाष्याभिन्न्वेनाभिप्रेतत्वात्‌ । , 

` . श८-यच्ा ` घुनिकताऽनाघुनिकतानपेक्षा णएवान्न भवता दोषो- 
त्पादिका स्वीक्रता किन्त नादायि कथिद्धेत ` रित्यादिकं यत्परति- 


णामित्यादि श्लोकङ्कत गतिज्ञा में हेतुप्रदर्शन पूर्वक प्रार्थनाकी गयी दै 
यही आचारयपरवृत्ति बताती है । जो सय॑“ येन ` ( जिसहेतुसे ) . इस 
पदे. ही सिद्ध होता है ! सुनिये । इका तापय यह' हे कि जिससे 
आधुनिक्‌ उपलन् होनेवाङे वाके माध्य तथा टीका जिन मेँ जन्य 
थाथ विवरण अर्थात्‌ दिप्रीत अर्थका प्रतिपादन किया गया है जो, कि 
वेदों को दूषित करने वछे ह । उन सन्‌. दोरषोका नाश जापर, 
ओर सत्यां का प्रकाश हो इसी छ्य यह प्रयत्न है । जिसके. छिये 
भगवान जगदेकनाथ परमात्मासे प्राथना की गहं है । इस आपका यहः 
; कथन कि आधुनिक पदके अन्दर तौ स्वा्ीजी महाराजका भी-तौ 
भाष्य आ जाता -है फिर कैसे यह बनेगा † केवर बालकों -जेसा ही है 
कयो कि स्वामीजी का माघ्य तो अघुना विधीयमान कोटिमें होने, ,तथा 
आघुनेक. मा्योके दोषो दुरनेवाला होनेसे उक्त कोटिमे नहीं आ सकता। 
` १८ इनकाः यह कथन मीं छि, स्वामिदयानन्दजीनें आधुनिक अना- 
धनिक की अनवेक्षा को ही दोषोत्पादिका' समन्षा किन्तु ख हेतु नही ` 
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पादितं तदप्यस्य वैतण्डिकताण्डवमेव । भतिज्ञायां देतुत्वनिवेरास्य 
सर्वथाऽनवकाडात्‌ । ाष्ये च तत्तद्धेत॒भदरशंनात्‌ । 

१९-किशच ` दोषरब्देनैव दूषकत्वे स्फरति व्यथमेव दुषका इति 
पदमिति यत्तच्च निरुक्तञ््रयेव दत्तोत्तरख । विशेषणानां किचिद्धि- 
शिष्यैव . टक्षणया चोत्रष्टत्वभ्रतिपाद्कत्वस्य सवां खुभवसाक्षिक- . 
त्वान्न किमधप्यञ्चुपपन्चम्‌ 

२०-“ अपिच यच्छब्देन कमप्यथेमासिकप्य पूनस्तद्थप्रतिपा- 
दनाय तच्छब्द्भयोग णव साधुभ॑वति । यत्तदीनित्यसम्बन्धस्वा- 
भिधानिकैः स्वीक्घतत्वात्‌ । इति यत्तदपि तस्यानभिक्ञत्वज्ञापकमेव । 
यत्तदीः भरयोगस्याज सवेथाऽदररनात्‌ । करास्त्यत्र तारो यच्छनव्द्‌- 
भ्रयोगो यं परामृर्य तत्पदमाचा्यैः भयुञ्जीत ? किमिदं घनस्याम । 
नास्ति - तवोन्मत्त प्रखपितस्‌ ! कथचिदटुजनतोषन्यायेनतत्स्वी- 
क येनेति, तडृत्तरत्वेन तेनेति स्वयंखतरामेव समाक्षिप्यत , 
इत्यदोषः 


दिया वेतेण्डिकताण्डव के समानही है । कारण प्रतिज्ञामं तुका समा- 
वेश नहीं हुआ करता । ओर भाष्ये स्यठ स्थर पर उस प्रकारके अनेक 
दोष दिखायेगये हें । 

१९ आपका यंह कयन छि दोष डाब्दसे ही दूषकत्वका मतठव सिद्ध 
ही जायगा । दूषक पद्‌ व्यथे ही द्या, इसका उत्तर तो विद्वद्रबन्द 
उपरि वर्णित रातिसे ही समञ्च ठ । कि विशेषण कुछ न कुछ अवश्य 
विशेषता होनेके कारणही दिये जाते है । इत्यादि । 

२० भौर “ यत्‌ ° शब्दत किसी अर्थो कहकर किर उसके अर्थे 
परतिपाद्नके छ्यि ‹ तत्‌  पदका हाना अवह्यक्‌ हु करता है क्यो कि 
यत्‌ तथा ˆ तत्‌ › ङा नित्यसम्बन्धे मानागया हे ? | आपा यह अश्षिप 
भी नितान्त भममूकं है । प्रथमतो उस दृष्टिसे यहा पर यत्‌ का प्रयोगः 
नही कथाचचित्‌ स्वीकार मी करटं ता ^ तेनण्का स॒तसं समाश्चेप हो जाय 
इस खयि यह को दोष नही 1 .. 
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२९-“ किञ येनेति साकाष्पदं कथङ्कारं पत्यपादि ” इति. 
परच्छाऽपिं निंरवकादव ! कान्यकलायां साकाङ्कनिराकाङ्गचचौया 
अनावृरात्‌ । तन्न भ्रयः स्थलेषु ताहशसाकाङ्कपद्पयोगपराञ्खयै- 
दानाच 1 

२९-“ आघुनिकमाष्यजनितदोषा नस्येयु रिति कथन्नायुक्तम्‌ 
अधुनापि तद्धिरदाभावपभसिद्धेरि ” त्यपि न युक्तम्‌ । तादरपरसिद्धेः 
साध्यकोटयवगाहकत्वात्‌ । 

२६३-यत्ञ “ द्वितीयपये वेदानां यः सत्यर्थः स भकार्येत, इत्युक्त्वा 
तस्य सनातनं इति विशेषणं निरसारमेव, सत्येनैव तदर्थसिद्धे- 
रिन्युक्तं तदष्युक्तदिरोव दन्तोत्तरम्‌ । सत्यसनातनयोथारित भूयान्‌ 
भेदः । तथाहि भगवद्धीताभाष्ये ओमच्छ्कराचाय्येः । ` यथाहष्ठस्य 


२१ ‹ येन >. इस साकाङ्क्ष पदका प्रयोग क्यों किया ? यह प्रश्न 

` भी नहीं हो सकता । क्यो कि कविता मँ साकाङ्क्ष तथा निराकाङ्क्ष 

पदके विचारका कुछ विशेष आदर नह है । ओर साहित्ये अनेक 
स्थत पर इस प्रकारके प्रयोग देखे जते है । 

२२ ‹ आचुनिक भाष्य जनित दोष, नाशको प्राप्त हो जां यह कथने 
मी स्वामी जी का ठीक नहीं क्योकि अधुना भी वैसे दोष देखने मेँ आते 
है 2 आपका यह पक्षभी अयोकिक है । क्योकि वैसे दोष प्रसिद्धि 
अथवा दोर्षोका इष्टिगोचर होना यह स्वयं साघ्यकोटि का अवगाहन 
करता है । अर्थात्‌ स्वयं असिद्ध है अतः प्रमाण नहीं माना जासकता } 

२३ ओर दूसरे पय॑ ‹ वेदानां यः स्यार्थः 2 यह कहकर स्याथ 
करा सनातन यह विरोषण निरर्थकही दिया † इसका तौ पूर्व उत्तर दिया 
जावचका है! छि विशोषण निरर्थक नहीं हआ करते । ओर सत्य तथा 
सनातन, पदके अर्थों भी वदां मेदं है देखिये मगवद्रीतामाष्यमे 
श्रीमान्‌ शङ्क्राचार्यजी महाराज छिखिते ह“ यथा. इष्टस्येति .?. अथीत्‌ 


( २६ ) 


यथाश्चुतस्यचात्माञ्ुभवस्य परबुद्धिसलङ्गान्तये तथेवोच्वायेमाणा- 
वाद सत्यम्‌ । ” इत्ति सत्यस्य सनातनस्य च विराषः । 

२४-“ इश्वरस्य सहायेन.” इत्यत्र सहायपद न रमणाय 1 
सहायतार्थ॑राक्तिविरहात्‌ । इति यत्तदपि पण्डितपरकाण्डस्य व्याक 
रणानभिन्ञात्वयोतकम्‌ । भाववाचकस्यापिसदायराब्दस्य सुतरां 
निष्पत्तेः । तथा चेदम बोध्यम्‌ । यद्यपि रोके कठरुवाचक वं 
सद्ायदान्डः भसिद्धस्तथापि तस्य भावचाचकत्वनिष्पत्तिः केनापि 
चैय्याकरणेन मापह्लोतं शक्यते । छतः ? उच्यते । इण धातो 
“ रेरच्‌ " इत्युरासनेन भावे ` घजथोज्विधानेन खतरा राज- 
मर्गणेव तन्निष्पत्तेः । तथा च ' अयनं अयः धापरणमित्यर्थः 1 
अयेनखह सहायः सहध्रा्िरिष्य्थस्साधकत्वोमितियावत्‌ । तदिद्‌- 
मीभ्वरस्य सहयेन-साधकत्वेनेति सर्वभवदातम्‌ । नास्त्यज माज- 
यापि काचिदलुपपत्तिरिति । 


 जेसा देखा हो जसा स्ुनाकषे वैसेही अपने अनुमव ढो दूसरे की बुद्धिम 
संकान्ति के छवि उसी प्रकार से ८ विना किसी फेरफार के ) कही गयी 
इई वाणाका नाम सत्यं हं । सनातन कहते हं सदातन कों इस प्रकार 
सत्य सनातन राब्द्का भेद्‌ स्पष्ट ही सिद्ध हआ । फिर न जाने शरीमान 
जीको क्यो सन्देह उ्यन्न हुभा 
२४ ¢ ईष्वरस्य सहायेन >> इषम सहायपद्‌ ठीक नहीं है । क्यो करि 
इमं सहायता अर्थं ङी शक्ति-महीं । यह कथन भी पण्डित प्रकाण्डका 
व्याक्ररणज्ञाच्र से अनभिज्ञत्व का ही योतन कराता हे । कारण कि 
“ सहाय › रृब्द्‌ तोः माववाचक भी तो सिद्ध श्चेताहै। सुनिये । 
यथाप छोकम सहाय दाब्दं . कतवाचक्‌ ही प्रसिद्ध है तथापि व्याकरण 
शाघ्रके अनुसार यह माववाचकं भो हो सकता है } तथाच ८ इण्‌ ? 
इसघातु सं “ एरच ` इस . सूत्रसे भावमें घञथं अच प्रत्ययकछरने से सीधे 
राजमाग ` से सहायशब्दं भाववाचक सिद्ध हो जाता है । जेषका अर्थं 
सहप्रापि एवं साघकता होता हे } ईन्वरके सहाय से अर्थात्‌ साधकता से 


( २५) 


“ .२५-“ कि खसिष्यतामित्यजापि * बहुस्खरितमिति यत्तदपि 
-निरुसत्वम्‌ श्रीमत्पण्डितभीमसनरम्मणाऽस्य पूर्वमेव स्वकीय- 
आर्यसिद्धान्ते दत्तोत्तरत्वात्‌ । पुनः पिषटपेषणस्य च वैय्यथ्योपत्ते 
-नौत्र तद्दधियते । जिन्ञाभिस्तत्रैवालुसन्धेयम्‌ । ~“ 





-यह प्रयने सफर हो । इसप्रकार इसम्‌ कुछ भी बाघ। नहीं रहती । घनयाम' 
जी ? यदि आपकनोग्याकरण का बोध होता तौ कभी भी एसा न सम्षते ॥ 


, २५ दिव्व-सुिष्यतामिति, इसमे भी आपका यह कथन कि ऋषि 
दयानन्द से बहुत वदी गलती हई हे नितान्त भममूलक हे क्योँकि 
-इपद्‌क़े शद्ध होनेके च्यि तौ श्रीमन्‌ पण्डित भीमसेन जी हर्मानि 
पूर्वं शी अपने आरयं॒॑सिद्दान्त, म अच्छी तरहते युक्तिशरमाण पूर्ैक 
-र्िनुके है । उसको छिखकर हम ि्पषण नहीं करना चाहते । 
जिज्लासुलोग वहींपर देख रं । ` 
~ 
# चुिष्यतामिति नायमेकवचनश्रयोगः । किन्तु लोटः प्रथमे दविवचनपरयोगः 
-पररभ रद एव साधुः 1 सत्यार्थ प्रकाद्येत वेदानां युः नातनः ! ईरय सष 
येन यत्नोऽयं खधिष्याताम्‌ । अस्य पूणैत्य श्टोक्रत्यायमन्वयः । वेदानां यः 
-सनातनः सत्या्थः सप्रकाद्येत चकार उत्तराद्धौल्मयलनमाकषेति 1 ईधरद्य सदाये- 
-नायं सत्याथ भकादन रूपः प्रयनध्च परकास्येत । एवै सत्यारथस्तस्य प्रयत्नश्च द्वान- 
-पीश्वरप्य सहायेन सुिष्यतामिति ! एवं सिद्धे कः पतियिद्मदति ।-( जायेसिदधान्त ) 


‡ , भावार्थः--^“ खसिष्यताम्‌ ” इसका समायान यद है करि यद एकव्चनकी 


क्रिया नदौ किन्तु लोटलकारक श्रथमपुरके परस्मेपदमें द्विभरवचनकी क्रियादै। 
गछोकके पूादैमे ° भकासयेत ' क्रिया हे 1. अथं य है कि ईश्ररकी सहायता. 
वेदा सत्य अर्यं तथा उख भाष्ये रचनेका प्रयल भ्रकाशित हो । ईधरकी सहा- 
-यतासे वेदक सत्याये छौर प्रयत्न दोनों सिद्ध ह इख अरि भ्याङ्रणकी दष्टिते 
-य भयोग विल्कुल शद्ध दै ॥ 


(रद) 


२६-“ अयेग्वरभ्रा्थनाविपय इत्यस्य स्थाने * अयेन्वरपार्थना > 
इत्येव छिखितुयचितम्‌ । तद्विषयविदादीकरणमचुत्तेरभावात्‌ इति 
यत्तदष्यतिकदय्येम्‌ 1 प्रार्भनाविवयपरतिपादनस्येव चैदायेनेष्टत्वाद्‌ । 
तद्धिषयकानल्पकल्पमन्नससुद्धरणाच । 


२७-किख ' विम्वानिदेचेत्यादिमन्यस्यव्याख्यानाचसरे यद्क्त 
"सत्यवियाप्राप्त्यभ्युदयानेश्रेयससुखकरं भद्रमस्ति इति यत्तत्सव 
आ्रान्तिविलसितम्‌ । सत्यविद्यापाप्तः साक्षाद्धद विनियोगात्‌ । खख- 
शाब्दस्य सर्वथानिरर्थकत्वाच इति” । इति यदाद पण्डितमहामाग- 
स्तदपि वस्यान्ञानविरास एव ! भद्वराव्दस्य निश्रेयससुखकरपरत्येन 
तत्स्वरूपमान्भरदशौनभयोजनत्वात्‌ । सखराब्दस्य निरर्थकत्वे. डेत्व- 
प्रदरनाच्च 1 





२६ अथेश्वरप्रानाविषयः > इस पद्‌के स्थानम ‹ अथेन्वर प्रा-- 
थना › यही छिखिना उचित था । क्योंकि प्रार्थना विषयकी विद्‌. ˆ` 
व्याख्या कं प्रृत्तिका अभाव है । यह कथन भीं महाशय घनश्यामजी 
उपयुक्त नहीं । क्यों कि यहां ओर करना क्या हे प्रार्थना विषयके भरति 

पादन के खयि ही तो यह विषय छिखा गया है । ओर इसरीखिये ब्त 
से जहां तहां इसी विषयके मन्त्रमी प्रमाण रूपसे उद्धुत क्रिये गये दै 
फिर प्राथना विषय एसा ङ्खिना क्यों उचित नही 

२७--ओंर ^“ विन्वानिं देव ” इत्यादि मन्त्रके व्याख्याने जो यह 
ङ्लि है " सत्यविद्या प्रात्तिपे जो अभ्युदय एवं निन्नेयस वही स॒खकारक 
जो मदर्‌ हे” यह भी स्वा्ीजीका कथन भास्ति पर्णहै क्योंकि स्त्य 
विया प्रातिका साक्षात्‌ “ भद्र में विनियोग है । ओर सुख राब्द्‌ नि- ` 
तान्त निरथंके है इसछ्ियि 1 > यह कथन मी आपका विल्कुक उपहासं 
के लायक है । इस कथन से आपका तात्पर्य क्या हे छि ^ सत्यवियां - 
पापिका साक्षात्‌ भद्रम विनियोग हे { भगवन्‌ ! स्वामीजीके घाक्य का. 
अभिप्राय तो समञ्च ठेते १ पीछे ही अपनी क्ठम शरीफ को तकटीफु 


(२७ ) 


२८-यचोक्तं ' वेद माष्यकरणाचु्ठानेतिषदं न चारु भातिःकरणा- 
सष्ठानपदयोरेकार्थवाचकत्वात्‌ । तदपि तस्य बाछिडात्वमेव । करण- 
पदस्य साधनाथंकत्वेनासुष्ठानपदस्य च पुनः भवत्तेनपरतया च. 
पचरपयोगदृरछनाद्दोषः । 

२९-“ इष्टेति विरोषणं विन्नानां तदानीमेव सार्थकतां मजेत इटा 
अपि विघ्ना यदा स्युरिति शङ्काऽप्यस्य विश्रमपक्कलद्भिता । विष 
णानां किख्िद्त्करष्टत्वपरत्यस्य सवशिएाभीष्ठत्वात्‌ ) महात्मन्‌ ! 
विरोषणेः किमपराद्धं मवतां यदेषां भूकमेव सयन्भूख्यितं सन्नातो- 
भवान्‌ वद्धपरिकरः १ अथवा तादराविदोषणदूषणभदशेनव्यसनं 





देते १ मद्र शब्दका अर्थं स्वार्मानि यही स्पष्टतया विदद्‌ रीति बताया. 
कि सत्यवियासे पराप्त सुखकारक जो अभ्यद्य एवं निश्रेयसं रूप मद्र है 1 हे- 
प्रमो ! वह हमे प्राप्त कराइये । चिकुर स्पष्ट है न जाने घनश्यामजी 
को राति युक्त कैसे प्रतीत इआ । ओर सुल शब्द्‌ के निरर्थक होने भैः 
आपने कोई देतु नहीं दिया, इप्तण्यि अहेतुक वातके विषयमे हम 
क्या दिले? : 

२८--“ वेद्‌ भाष्य करणानुष्ठान > यह पद्मी ठीक नदीं है कयोः 
करण ओर अनुष्ठान पद्‌ तो एकार्थवाचक ही है १ ” यह भी आपका 
कथन बाङिदात्व योतकं है । क्यो करण शाब्दका अर्थं साधन हे । 
ओर अनुष्ठान का अथे हे प्रवर्तन ( आचरणमें छाना अमर करना ) 
। फिर दोनों एकार्थ के १ ओर साहित्यमें इस प्रकारके करण तथा अनु- 
छान पदका मेद्‌ बताने सकडं प्रयोग देखने में आते हँ । 

२८--ओर आपका यह कथन भी कि विद्नोका इष्ट विरोषण तमी 
हो सकता है जब कि विन्न इट मी हो । प्रान्तिके पङ्कसे. कलङ्कित हे + 
कर्यो. कि हेम पिरे ही अनेक स्थला पर कह चुके हँ कि विहेषण, 
हमेशा कुछ न कुछ उत्कृष्टा प्रतिपादन के छ्यि ही दिया. जाया, करतः 


(२८ ) 


` सहजमेव श्रीमतां अरतीयते । अन्यथा कथं पदे पदे तत्खण्डने 
-अचण्डौदण्ड्यं सम्भाव्येत । किञास्माभिः एच्छयते ओमादिराच्य 
` एव पद्ये ' आओराङकरं खवनराङ्करमाश्चयेऽहम्‌ ” इत्यन किं कथिद्धुयन- 

स्यप्राङरोप्यस्ति यच्छ्रीराङ्करस्य अवनराङ्करमिति विरोषणं प्रदत्तम्‌ ! 
` चेन्नास्ति किमर्थं तद्विशेषणम्‌ १ सगवन्‌ ! विरोषणप्रदानं हि पदानां 


भूषणं भवाति न जातु दूषणम्‌ । यदि भवतां नयेन दुषणत्वमेव तेषां `` 


9, क इ 


तहिं कथन्न भवानपि तथाचरच्‌ “परं क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं 
तथेति नीतिविदां वादेन निगरदीतः स्यात्‌ 





हं । महात्मन्‌ । विरोषणों पर॒ जनावकी इतनी नाराजगी स्यो है १ इन 
` कैचारोने आपदा क्या विगाढा है १ जो आपने इन केवारों ॐ समरलो- 


च्छेद करनेढीहीठान ठी है! अथवा आपको विशेषणो कों दूषण ५ 


- वनाने का स्वामाविक व्यसन ही हो गया मालूम होता हं 1 अन्यथा 
पदे पदे उनके सण्डन करने इतनी प्रचण्ड उदृण्डता न दिति । यह 
-मामला कथाह? ओर हम आपसे पूछते है कि आपने अपने बनाये 
९ प्रथम शलाक म ही “^ श्रीराङ्करं मुवनजञङ्कएमाश्रयेऽहम्‌ ” इसमे 
राङ्कर करा चिदषण सुवनशङ्कर क्यों दिया १ क्या कोई शङ्कर सुवन 


अकल्याण करन वाला भीदहै जो आपने उक्त विशेषण दिया † यदि 


नहं ता फिर विरोषण क्यों दिया १ हजरत आपने तो एकार्थवाचक' 


चन्द्‌ हा विरोषण विरशेभ्यमावसे प्रयुक्त कयि हँ १ तौ आपही वताय . 


“ॐ आप ^ प्रं क्षिपति दोषेण वच्भानः स्वयं तथा ” अर्थात्‌ स्वयं उसी 
द्म छक्त हीता हुआ भी दूसरोपर वही दोष कगाता- है - इस नीति 
= कथन क अनुसार आप पर ही यह दोष ( यदि यह दोष है १ ) 
ता क्यानजायद्‌ हो ? भगवन्‌ 1 याद्‌ रद्धिये- वि्ञेषण प्रयोग तो पदों 


क्रा भूषण होता है दृषण नक्ष 1 जरा विशेषण विष्य माव उपयो- 
"णेता को समद्िये १ . 


ह 


(२९) 


३०-५ य . शरीरवुद्धिसदायकौरारसत्यविदयाप्रकारादिमद- 
मस्ति ” इत्युक्तं तद्स्पएटाथकत्वादतिसरायास्पदम्‌ । तदपि न चास ५. 
तस्य भव्यक्तमेव स्पष्टार्थं योतकत्वात्‌। तथाहि हारीरच्चवु द्धि शारीर- 
जुद्धी त एव सहाये यस्य कौश्लसत्यावि्ाभकाशावेस्तच्छरीर- 
बुद्धिसदायकौराकसत्यविद्याभकाङ्षादि तदेव तदधरं वा यद्ध 
अमिति तद्धत्पत्तेः । तदेवं सवमेतदक्षतम्‌ ' महात्मन्‌! नेष स्थाणो- - 
. रपराधो यदेनमन्धो न परयतीति । 


२३९-“फतेनेवसदहायादिविन्यासस्तनितरामसद्गत ° इत्यप्यपास्तग्ध 


३२-““ निराकारभगवत्क्रुपाकरटाक्षोऽपि सवन्सुखारविन्दानिखतो 
न चारुतां विभर्चि । निराकारमूतिं पति ददवेरत्याद्भवतः। इत्यप्य- 





३० “८ यच्च शरीरबुद्धयादि > इस वाक्यको स्पष्टार्थं न होनिकी 
वजहसे संदायास्पद्‌ बताया है सोमी ठीक न्दं । क्यो किं इसके अर्थ 
इतने स्पष्ट हैँ जितने किसीके हो सकते दै । देविये इारीर ओर बुद्धि 
ये दोनो सहायक हैँ जिसके एसी जो कुदारुता तथा सत्यविया प्रका 
तत्स्वरूप जो भत्र्‌ है 1 कितना सफ अर्थं | यदि इतने साफ 
अर्थं के समञ्जने मेभी अको दिक्कत पटी तौ यही कहना पडता है 1 
फ़ ^< नेषस्याणोरपराधो यदेनमन्धेन पयतीति > अ्थीत्‌ यह कम्भेः- 
का अपराघ नहीं फि जो अन्धा उसे नहा देखता ८ ओर टकर खाकर 
सिर फुढूवाना हे ) 

२१- इससे ^ सहायादि " विन्यास कन्डक असङ्गत हैँ इसका मण्डनः - 
हुआ भी समन्च ठेना चाहिये । 


२२--“ निराकार भगवान्‌ का कृपा कृटाक्ष यह पव्‌भी स्वामी-- 
जीके मुखारविन्दते निकका हज सोभा को प्राप्त नदीं होता क्यो.करिः 
इनकी तौ निराकार मूर्तियोके प्रति बडी भारी इरामनी दे । यह. 


(३०) 


युक्तम्‌ 1 तादराभयोगाणामोपचारिकल्वा्‌ । ओपचारिको ययं भयो- 
मो न तदुहट्वैरं विरुणद्धि । 

३३-“ किच्वार्मिच्‌ वेदमाष्ये स्वेषां मचुष्याणं परमच्रद्धयाऽत्य- 
न्तपीतिर्यथास्याव्‌ तथैवमवता कायेमित्यजापि परमश्रद्धया या प्रातः 
सम्पत्स्यते कि तस्यामपि न्यूनताराद््या १ यत्परतेरत्यन्तेतिवरे- 
षणं दत्तमित्यपि समस्तं निविष्टदिरोवपास्तस्‌ 1 

३४-५ किच्च परमेन्वरं तिका्यैमित्यादि पदभ्रयोमो नैव युक्तः 
आज्ञार्थस्य ततो भानात्‌ । इत्य्ययुक्तं भार्थनार्थस्य ततो मानें 
चाधाबिरदाव्‌ ! वक्वा तत्परत्येनैव च पयुक्तत्याच । 
चात मी प० घनश्याम जी ढी व्यथ ही है । क्यों कि रसे प्रयोग आङ- 
दारि हेति ह । एवे उपचारसे न्ये जति है 1 इसन श्ये इन प्रयोगे 
दढ वैरम { यदि दद्र इसको कहा जा सक्ता हो † ) किसी 
का विरो नहीं हो सकता। 

2३-' किञ्च वेदमाष्य्मे मतुरष्यो छी परम अरद्धासे अट्थन्त प्रीतिं 
जितप्रकार हो उती प्रकारका प्रयत्न करना चाहिये १ > इश्च वाक्यम 
प० घनरेयामजी राङ्क करते हैँ छि परम अद्धासे जो प्रीति होती दैक्या 
उस्रं भी किसी प्रकार छी न्यूनता रह जाती है जो प्रीति का अत्यन्त 
यह विशेषण दिया १ क्या ही चमत्कारिक प्रन है १ मादू होता है कि 
विशेषणो से इनी जाती इरमनी है १ इसीसे विच ठोग समञ्च ठ। 

३४-- परमेन्वरं प्रति कार्यमिति >” यह प्रयोग करना टीक्‌ नर्ही 
क्यों कि इसमें “ कार्य ” इस पदसे < करना चाहिये ` ठेसी आज्ञा अथवा 
हुक्म की प्रतीति होती ह ! ओर परमेश्वर के प्रति इदम चाना य्ह 
सर्वथा अनुचित है ।” आप्रा यह कथन मी निरर्थक है 1 ‹ कार्य " इस 
पद्‌ से " प्रार्थना › अर्थ लेने कोई बाधां नक ! ओंर आपने मी कोहं 
हेतुःनहीं दिखाया । इसदखियि प्रयोगकतौ के मावपरं ही रह । यहा चं 
"प्रार्थना का ही भाव स्लरकतो हे इस शये यह आज्ञार्थक नहीं हो सकता ? 


(२१) 


३५-अपि च “ योभूतख भन्यश्च “इत्यादि मन्नभाष्ये ( सर्वे 
यञ्याधितिष्ठति) सर्वै जगचाधेतिघ्ठति=सर्वाधिषघठाता सन्‌ काडादूर्ष्व 
-विराजमानोऽस्तीति यद्धापितं तनसङ्गतमाभातिमन्तगतपद्बोष्या- 
अथनाधावरहात्‌ ! इतं यदाशिद्खत तच्च चनमस्य यमाद्भरसादमान्र 
मेव । तः ए उच्यते । उक्तार्था सङ्घतत्वे यदनेन " मन्बगतपदबोष्या्थ- 
चाधाविरह एव हेत्वेनोपन्यस्तस्तक्कि तद्र्थयुक्तत्वेसाधर्क बाधकं 
वेत्यपिभवान्निच्येतं नालम्‌ । किंमजवयं चरमः । विवेचंकेरेच विवि- 
च्यत्तामस्य ताकिकम्मन्यस्य देततकंजघन्यत्वम्‌ । अस्माकन्तु प॒न- 
म॑न्नगतपद्वोभ्याथेबोघा विरदण्येष्ठः 


३६--यच्चं * सवेराद्देन पदाथजातं पराप्रस्य ‹ कारादूर््वं वि- 
राजमानोऽस्तीति दण्डिमहा भागेन विन्यस्तं ताद्धिचायौमितियत्‌ पाह 





३५--“८ यो भूत ? इत्यादि मन्त्रके माष्य मेँ “स यश्चाधितिष्ठतिः 
अत्‌ जो सम्पूण जगत्‌ का अचिष्ठाता होता हुआ सनक्ते ऊपर विराज 
रहा है काठके वन्धनसे ऊपर हे स्वामीजीके इस कथन का भी ये अस- 
ङ्त ठहराते हँ । ओर हेतु देते हं “ मन्तगतपद्चेध्या्थं ढी वाधा न 
होने से । अर्थात्‌ चकि मन्नरगतत पदो के अर्थं बोधम किसी प्रकारकी 
वाघा नीं आती इसी लिये स्वामीजीका कथन असङ्कत है । वाह वाह 
क्या सूत्र तकंकुश्चरता है । नूम होता है घनश्यामजी क मततं 
स्वामी के अर्थं तच सङ्गत ठरते जव मन्नगत पदार्थं समक्षनेमे छ 
बाधा आती { जरा तारिक कोग ही इनके तर्कैवैचिव्य को विचारं 
हमारे स्यि तौ मन्त्रगत पद्‌ बोध्यार्थं बाधा विरह ही इष्ट है १ न जानि 
५( किस पीनकमें इन्होँने रेता ठि मारा { ) 

३६ सर्व शब्दस पदार्थं जात का परामर्चं करे ८कालाघर्ध्वविरा- 
-जमानोस्ति ” अर्थात्‌ काठषे ऊपर विराजमान हैँ यह जो दण्डी महाः 
गने कहा है सो भी विचारणीय है । अर्थात्‌ ठीक. नहीं > घनक््यामजी 


(३२) 


पण्डितधकाण्डस्तदपि समस्तमतस्तन्यस्तमप्रकरणवजात्सवं दाब्दस्य,. 
सञ्दितकारुजयस्य परामदोकतया तदृध्वमपि परमेभ्वरस्य सत्ताप्- 
चरन ष्व तद्धिन्यास्तसाफल्यात्‌ । इदमच्ाध्यचसेयम्‌ । सवं दाव्दनः 
काटजयं सस॒च्चित्य तदूध्वभपि तदीयसाश्नाञ्यमस्तीति स्फुटे 
सूपपादितं महर्षिणा 1 तदेवं यदनेन मदर्पेमोवमनधिगम्येच, केवकं 
काटाकङनमेवाकखय्यकिमप्यतितरामप्रासद्धिकं सद्खीतैसद्धीतं त~ 
ज्सूनं विदुषां दरा दास्यास्पदम्‌ 1 

३७-एव “ यस्यभूमिः पमा ? इत्यादि मन्ये चर्यरदिमिभकारा- 
मयाकारां....--इतियद्क्तं तदत्यन्तस्थवीयः केनापि गगनस्य सद~ 
खरस्मिरर्मिपकाङामयत्वप्रतिषादनासावात्‌ 1 अचर मयद्‌ पकाराथ 
वास्यातप्राचुयय्थि वा > इत्यादि यदनत्पकद्ये जत्पितं तदपि 
सर्वं विध्रमविरसितम्‌ । भाचुयौथस्यैवमयटोऽच विधानात्‌  ‹ तस्र- 





का यह कथन मी ठीक नहीं क्योकि प्रकरण्के अनुसार यहां सष शब्द्‌ 
वरिकालक्ा ही बोधक है । अर्थात्‌ तीनों कालि परे भी परमेश्वरी सत्ता 
की प्रतीति राता है । इसस्यि ही स्व शाब्दसे कालय द्धा महण करके 
उनसे परे भी ऊव भी परमेष्वर का साघ्राज्य है यह स्पष्टतया प्रतिपादन 
किया ग्या ह्‌) परन्तु धनदरयामजनं महषि क अभिप्रायो न सम्य ढर्‌ 
ही केवर कार पद्‌ को ठेकर जो नितान्त अप्रासक्घिक सङ्गीत गाया है ४ 
वह छिस विदान की हष्टिसे हास्यास्पद्‌ न होगा 1 


३७---तथा ^ यस्यभूमिः प्रमा » इत्यादि मन्तर्मे ‹ सूर्यरासि प्रकाशच~ 
मय आक्‌! श्च ` यह पद्‌ चहृत हा शिथिल हं 1 कयां किक्तीने मीक्तः 
आकारका, सूर्यकी रणते प्रकाशमय होना नहीं वत्ताया । कारण ङि 
प्रकादामय > इस रोन्दमं पयदर्‌ भत्यय विकारार्थ भँ हो सकता है अथवा 
प्राच्य ( अधिक्य ) अथमें । यदि क्होढि विकारार्थे है तो यह 
कहना इसर्यि उचित नहीं छि आकाश उत्पत्ति ओर विनाङ्ञ इन दोन 
धमर रहत है इपाख्य उसप्र करि ` हाना कठ नहा .खकृता 
ओर्‌ यदि प्राच्य अथं ही मयद्‌ का होना वीर क्तो तौ मी ठीक 





(३३) 


क्रुतयचनेमयट्‌ * ( अष्टा० ५।४।२१ ) इति पाणिनीयालुशासनाताचु- 
याथ एव मयद्िधीयते 1 तदेतत्पकाराभादयंमेवाकारां दिव्‌ शब्देन 
व्यपदिद्यते 1 तथात्वेच तस्य न कर्दिचिसभयत्नसहस्रेणापि शक्यं 
निद्धाद्धम्‌ 1 एवं सति कोऽ भवतां मत्सरः ? पण्डितेश्वर ए 

किख भोः! परयत रेऽस्य कपटपण्डितश्य व्याक्कतिपाटवम्‌ ? 
““ तदत्यन्तस्थरीयः” इति विखक्षण एव पयोगः । अन्न हि तदृत्यन्तं 
स्थूकामिति वास्यात्‌ केव स्थवीय इति वा । उक्ताथौनामभयोम 
इति भाष्यात्‌ ! न चात्यावर्यकत्वययोतनार्थमयं भयोग इति वाच्यम्‌ \ 
केवटमेवङब्देनैवेष्ठसिद्धौ तदोषस्य तादवस्थ्यात्‌ 1 





नहीं ्योंकि आश में सूये से धारण कयि हुए प्रकाङ की अधिकता 
का निर्वचन ही नहीं हो सकता । इत्यादि जो कहा है सोमी ठीक नहीं 
क्योकि यहां पर प्राच्यं अर्थे ही मयद्‌ मानकर स्वामीजी का प्रयोग 
है । प्रकारा है अविक जिसमे ठेसा आकाश ही दिवि शब्द्‌ वाच्यदहै। 
यह बात हजारो प्रयत्न करने पर भी असत्य नहीं ठहरा जासकृती । 
किर इसपर आपको क्या दित पेश आयी? ओर श्रीमान्‌ कपट 
पण्डितेश्वरॐे पाटित्यको'तौ देखिये १ आप छिखते दे ^“तदन्त्यस्थवीय)” 
अत्यन्तभी तथा स्थवीय. मी यदूनां क्यो १ केवल स्थवीय कहने दी 
अत्यन्त का बोध होजाता फिर ^ स्थवीयः प्रका प्रयोग करना 
आपके व्याकरणविषयक अन्ञान को प्र्ट करता हं । यदि अत्यन्त 
ही छिखिने का शोक था तौ किर अत्यन्त स्थूर यही ठिखते 1 अथवा 
केवल ‹ स्थवीय ` पद्‌ छ्खितिे । दोनो का प्रयोग करना, । उक्ताथौ- 
नामप्रयोगः, इष्रमाष्योक्ते से असद्खत है । यदि यह कहो कि अत्यन्तं 
आवश्यकता जताने के स्यि ही वैसा प्रयोग करिया गयातौ भी ठीक 
क्य ग उक्त प्रयोजन तो केव एव राब्दके प्रयोग से हीः सिद्ध 
होजाता । इसाश्यि उक्त. दोष जसा का तेसा ही रहा 1 
द 
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२८-र्कि देतुकभितिवक्तव्ये “ पकाराभाचुर्यं रिविधमिति यनि- 
ज्ञासितं तत नूनमनेन स्वीयं वेदग्ध्यभेव पदरितम्‌ । महापण्डित ? 
प्रकारापराचु्यं भरकाराप्रकारकमेव भवितुमहेतीति मात॒खखो- 
ऽपि जानाति । मगवत्सहसखरद्मिसातिशयसानिभ्यजं हे भकादा- 
भाचु्य सम्भवत्येवेति विदुषां पत्यक्षमेव नासत्य तिरोदहित- 
जाम किचित्‌ । ~ 

३९-य्वा्नोपयोगिताचुपयोगितामवटम्ब्य किमपि अकरणा- 
तिरिक्तसुक्तं तदप्ययोक्तिकम्‌ । निष्भरयोजनत्वानिराधारत्वाच्च । 
न॒ दि निष्पयोजनं निराधारश्तत्वं विदुषाय्युपादेयमिति विराम 
एव अयान्‌ । 

४०-यच्य ' य आत्मदा वरदा › इत्यादि मन्बमादाय ˆ आत्मर- 
ब्दस्य विद्याविन्ञानवाचित्वं कुतोऽधिगतं भवतेत्याराद्कि तदण्यस्या- 

३८--‹ कें देतुकमिति ` अर्थात्‌ इसका क्या हेतु है यह खनके 
स्थान्मे ‹ केविधं 2 प्रकार प्राचुर्यम्‌ ” अर्थात्‌ प्रकारा प्राच्यं किस- 
प्रकार है यह कहना पं० घनश््यामजी के प्रयोगपाण्डित्यका बोध 
कराता हे 1 महापाण्डित प्रकाश प्राच्य तो प्रकाराप्रकारक दी होसकृता 
है वह किसी अन्यप्रकारक नहीं होसकता है । "यह बात मातुमुखनार- 
कभी जानता हे । ओर वह प्रका का प्रचयं (आधिक्य सूर्यकी 
अत्यन्त निकटताके कारण होना सम्भवभी है । इसमे आपके कुतू- 
इर क्या हुआ । 

३९--भौर जो ˆ उपयोगिता अनुपयोभिता छो ठेकर आपने का 
वह भी अप्रासद्धिक होनेसे विचार योग्य नहीं । क्योकि निष्प्रयोजन बा्त- 
पर विचार करने कों प्रवरत्त हाना विद्वानोंका काम नहीं । इसि. यहां 
विराम ही भ्रेयाच्‌ है। | 

४०-तथा “य आत्मदा बल्द्‌। इत्यादिमन्नको छेकर जो आत्माश्चन्देके 
क्या तथा विज्ञान. ये अथं कहि व्यि ९ यह जञद्का की गयीं है वहमी 


नभिज्ञत्वाह्धितमेव । वैदिकरव्दानां योगिकार्थत्वस्य सर्वरिष्ट- 
सम्मतत्वात्‌ ! तथाहि “ अत सातत्यगमने * इति धातोरात्मरशाब्द्‌- 
निष्पत्या गतेथ ज्ञानगमनपापिरु्षणस्यार्थ्रयस्य सप्रसिद्ध- 
तयात्दाब्दस्य वियाचिज्ञानवाचित्वे वाधकाभावाचच । 
४-किच्च ` उारीरेन्दिव्राण्यात्ममनसां पुष्टयुत्साहपराकम- 
-हटत्वप्रद्‌ दाति . पुरस्छरत्य “ पुष्ठिरब्देनेव यथाभितितसिद्धौ दद- 
त्वोपन्यासः किपरयोजनः दाति यत्पण्डितप्रवेरण जिज्ञासितं तदपि 
तदनभिज्ञव्वधोत्तकम्‌ । पु्त्वदेढत्वयोेदस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 
-ुराव्देन मांसरत्वं मेदास्वित्वं खृढशब्देन पनः शाक्तिमत्थं घनगा- 
चत्वश्च योत्यसे ! भवन्ति दि उन्दिखाः भ्रे्ठिनो दष्टाः पुष्टाख्च नच ते 
दाक्तिशाखिनो डाः । माश्च यद्यपि व्यायामाद्ठिना विभक्तधनगाच- 
अयौक्तिक टदै । यों कि वैदिक चाव्दरके समी शिष्ट विद्दानोकि मतसे 
यौगिक अर्थं ही लगाये जाते दै । आत्मक अर्थ भी योभगिक दही लगाये 
द 1 देखिये, ‹ अत ` सातत्यगमने 2 अर्थात्‌ निरन्तर गमनार्थे ८ अत › 
इपर धातुपे आस्माञब्दकी सिद्धि हेती है । गमनके तीन अर्थ, ज्ञान, 
गमन, तथा प्राति ये सुप्रसिद्धं ही हैँ । फिर आत्माशब्दके विया तथा 
विज्ञान वाची हौनेमे शङ्का करना नितान्त भ्रान्ति मूलक हे । 
१-किञ्च ‹ दारीरेच्धियप्राण्यात्ममनसां ” इत्यादि रेकर आप 
-फरमाते है केवर पुटि इाब्दसे ही इष्ट सिद्धि शो जाती फिर इद शब्द्‌का 
उदे क्यों किया ! इससे भी यही मालूम होता है छि अभी पण्डित 
-स।हवने हद्‌ तथा पृष्ठ राब्दके मेद कोभी नहीं समज्ञा अन्यथा रेसा कृभी 
-न कहते । अरे भाई पुष्टि ओर बात हे तथा हदृता अन्य बातत हे } पुष्ट 
शब्दस मांसरुत्व ओर मेदस्िताका बोध होता है अर्थाच सिर्फ मोटा 
-ताजा तुन्दि होना ! ददृतासे शक्तेशाङ्ता बङिषठता एदं घनगात्रताका 
बोध होता है । अन्यथा सेठ लोग बडे २ तुन्दि मोटे एवं इष्ट पुष्ट होते 


[~प 


-एभी शक्तिराडी बरिष्ठ व्रयो न कहावें ? इस ज्य नहीं छि वे केवर 
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तया, सन्तोऽपि दरशन करा स्तथापि विरोषराक्तिषो चवन्ति 1 अत- 
स्तण्वदटदराब्दभाजस्तदेष मदान्‌ विरोषोऽस्तिहृदत्वथ्ठत्वयोरोते । 

४२ अन्यच देवराव्दस्य विद्धत्ववाप्चत्वमाडाद्य यद्भाणि जहा- 
भागेन तदपि न युक्तं रातपथत्राह्यणे ' विद्धा सो देवा › इति वच~ 
नस्येतत्तात्पर्यणेवोपन्यासात्‌ । 

४२३ किश्च ‹ भृत्युजंन्मभरणकारक इत्यथमाभित्य यत्किमण्याय- 
रूपितं तदपि सादसमाचमव । मरत्यो.रतादसार्थस्येव प्रसिद्धेः तथाहि 
मरणं हि जन्मावलस्चि । नदि, कते जन्मनः कस्यचिन्मरणं भरूयते। 
मरणश्च जन्भार्थमेव पायकरामपराणिनां । तदेवमन्योस्या्रयत्वादनयो- 
रेतत्सर्च स्थान एव संघटते । वस्तुतस्तु उपचारधियेच भ्रत्योज॑न्म- 


पृष्ठ हते हे किन्तु द्‌ नही होते है । ओर मह॒ पहठवान रोग, व्यामा- 
दिसे विभक्त घनमगात्रता होनेके कारण देखनमे ययपि छर मालूम होते 
हँ तथापि विशेष शक्तिशाली होनेके कारण वे हद्‌ कहलाते हे । इस 
प्रकार दद्‌ तथा पुष्ट रब्दोके अर्थम महान्‌ मेद्‌ हे । 

४२-' देव शब्द्‌ विद्धान्‌ वाची है इस स्वामी जी के कथनपर भीं 
जो आपने कहा कि देव शब्दके उक्त अर्थं ठीक नदीं ! यह भी मान- 
नीय नहीं होसकता क्यो कि “ विदसो हि देवा? इस प्रकारका 
वचन रातपथ बराह्मणम स्पष्टरीतिसे मिक्ता है विदान्‌ लोग ही 
देव हेति है अविद्वान्‌ नर ! यह समी समञ्च सकते दै । किन्तु 
घनरेयाम जीका इस पर भी अक्षिप है 1 क्यो न हो आपततो 
चनश्याम इ ठहरे ! ~ 

४३२-किन्वे ^ त्युजन्ममरणकारकः › अर्थात्‌ ुत्युजन्भमरणकारक 
हे इस चात को ठेकर आपने जो छख वह मी आपका साहस दही 
समद्मना चाहिये । क्यो कि रेते प्रयोग उपचार ब॒द्धिस्े पिये जाते है) 
यु जन्मे ऊपर अवलम्बित हे क्यों कि जन्म इए विना मत्य नहीं 
हो सकती मरण प्रायः जन्सके च्थिदही हतायां कोई एक आधी 
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मरणकत्र॑त्वयुपपादितम्‌ । तस्मान्नाऽज किचि्टवतोऽन्यसामन्नस्यम्‌ । 
इति दिक । 

88 यच ॒ “ भथममन्बभाष्यावसरे “ सर्वहुतः इतिवेदानामपि 
विेषणें सविततुमेति ” इति युक्तं तदपि न युक्तम्‌ । विभक्तिविप- 
रिणामेनापि ऋचामेव विरोषणेन भवित राक्यत्वात्‌ ” १ इति यवाह 
खनश्यामस्तद्पि न त्कोपिपन्लस्‌ 1 वेदानामपि विरोषणं भवितु- 
महेतीति वाचोयुक्तिरेवा् परमाणम्‌ । भव नांम तहचामपि विरोष- 
णम्‌! किं वेदानां तत्थ किमसिति बाधकं यद्वलेन ऋचामेव विरोषणेन 
भविं शक्यत्वादिति देतरेव वरीयान्‌ भवेत्‌ १ न पुन्वैदानासपि ! 
तस्माद्ाधकविरहाचिचन्त्यमेव भवतां वच इति नियिकल्पम्‌ । 

४५ किंच ` यज्ञो वै विष्णु ` रितिरातपथत्राह्मणसुपन्यस्य 
-तदथानसिज्ञतेव पकदीक्रता किं यक्ञराब्दोव्यापकार्थो यत्तुपन्यास- 


सौभाग्यवती न्याक्ते मुक्तं हो जावे यह दुसरी बात है । इस प्रकार इन 
दोनों का अन्योन्याश्रय होना तो सिद्ध ही हे । फिर जव प्रत्यु जन्म 
के छियि होती है परम्परसि पुनः जन्म मरण के भी ज्यि होता है तौ पत्यु 
जन्ममरण कारके होती है रेषा छख देना कमी भी अयोक्तिक सिद्ध 
नदी होसकता। 
४४-ओर ‹ प्रथम मन्व के भाष्ये ‹ सर्वं › ‹ हुतः › यह वेदोका 
भी विशषण होप्तकृता हे । इस स्वौभीजीके कथनकोभी अपङ्गत ठहराते 
ए आप छिखते हैँ छि मिमिक्ते विपारणामत्ते भी ऋ्वाओंका ही विशेषण 
#हो सकता हे वेदोंका. नहीं यह तकं भी इनका कुतं ही हैँ । कारण कि 
आप इसमे हेतु कोई नहीं दिखाते । जवतक कि कों विरोष कारण न 
तराया जवे यह कसे माना जा सकता हे कै उक्त विशेषण ऋचाओंका 
दी ठो सकता है वेदक नहीं १ इपर ल्य आपका उक्त कथन ठीक नहीं 
४५-^८ यज्ञो वैविष्णुः ” इस सतपथन्राह्मणका उद्धरणकरके स्वामी- ` 
जीने अपना तदथै विषयक अज्ञानही प्रकट किया 1 क्या यज्ञराब्द्‌ 
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छदाः सोढः तत्र यज्ञे विष्णुत्यारोप एव तात्पर्यम्‌ इत्यादिवाग्विका- 
सोऽप्यस्य हासायेव । यज्ञराव्दस्य विष्ण॒पदस्याथमजानतैवानेन तथा 
व्येखि ! तज स्पष्टमेव यन्नो वे विष्णः" इत्वस्यद्टेखात्‌ उदं विष्ण- 
विचक्रमे जधा निद्धे पद्म्‌ इति ससुद्धरणाच, परमेभ्वरपर एव 
विष्णुरा्द इति निरुपद्रवम्‌ । यथाद्याचायप्रब्रत्तिरपिं वचष्टि व्यान्नातति 
न्वराचरं जगत्सविष्णुः परमेश्वर इति । 

४९ यत्तु यथां मनति विचारणावसरे प्रश्नोन्तराद्राच्दष्वारण 
भवति तथेग्दरेऽपि मन्यताम्‌ । इतिचेदानामीन्बरकतेत्वमापाद्यन्‌ 
यदाद तन्न विचारसहम्‌ ¦ ताल्वायभिधातं विना तदुचारणासम्भः 
वात्‌ । इति यत्तदपि नितरां स्थवीयत्ताठ्वाद्यभिघातं विनाऽपि 





व्यापका्थकहे जो आपेन उषे व्यापक अर्थ हैं रेरा श्लिनिकाक्ष्ट 
सहा । भगवन्‌ । वहां « यज्ञमे विष्णुसखका आरोप छ्ियागयाहै यज्चको ' 
बिष्णु नदी माना » । इत्यादि वाविरास मी इनके उपहास के स्यि ही. 
दै । क्यों छि यज्ञराव्द्‌ के एवं विष्णङाव्दके अर्थो को न समञ्चकर दी 
इन्हनिं ठेसा क्रिया है । वहां तो स्पष्टही स्वामीजी शलते है । ' तस्मात्‌ 
यज्ञात्‌ › इसमन् मे यज्ञशब्दके अर्थं॑परमातमाके हैँ । अर्थात्‌ उस पएर- 
मात्मासे ऋम्बेद्‌।दि ४ वेदकी उत्पत्ति हई । तथा इसकी सिद्धिके चयि 
प्रमाण देते है । “ यज्ञो वै विषाः 2 ( शतपथ ) अर्थात्‌ यज्ञकहते दै 
विष्णु कों तथा आने चलक्र इदं विष्णुर्विचक्रमे › इस प्रम्राणसे च्थ्णि 
पद्‌ परमातमा वाचक है यह सिद्ध च्या1जो कि सर्वया यौक्तिक है। 
किन्तु आप फुरमाते हैँ क यन्ञरव्येके अर्थपरमात्मा के नहीं । तो जपही 
वताते ढि यन्न शाब्द्के अर्थ परमात्मा के नहीं तौ क्या अर्थं हैँ । परन्तु 
आपका यह छ मी न दिखाकर केवरु यज्ञराब्द्‌ विष्ण॒काचक अथवा 
परमात्मा वाचक नही यह कहदेना कमी मी पर्यतप्त नहा हो सकता हे 
द-तथा-“ जिस प्रकार मनम क्िचार करते हए श्रभ्र तथा उत्तर 
आदि श्दका उच्वारण होता हे वेसे ही इश्वरे भी समच्चिये । दस्म 
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मनसि तदुब्वारणसस्भवात्‌ ! तास्वाद्यभिघातं विनैव मानसोचार- 
णासम्मवत्वस्वीकारे ठः- 


८८ निः 


विधियज्ञाज्जपयन्तो विदिष्ठो दृङाभिरणेः 
उपांड्ुःस्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
इत्यादिकं निखिलं स्मात्ते मानसजपविधाने व्याकुप्येत । तथाहि 
मानसपदं व्यावृण्वन्नाह छुर्ट्क मड मदोक्योऽपि यत्‌ “ यज जिह्लोष्ठ 
मनागपि न चरति सर भानस इति " तदेताचता खुतरां सिद्धं यत्ता- 
ल्वायसिधातं विनाऽपि सम्भवति मानससुचारणम्‌ 1 तस्मात्‌ मवतां 
तत्खण्डनपयासः संजातो विदुषां रोखुषीज्षां केवर डासयेयेति 
किंबहुना पलवितेन । 





: कार वेदोंके ईश्वरकर्मत्वको सिद्धकरके कहा वहमी विच।र चारु नहीं । 
क्योके ताह आदि अभिघातक विना शब्द्‌ उच्चारण का होना अस्तम्भव 
है । इत्यादि कथनमी आपका बित्कुक भन्तिपूण है । क्योंकि ताल्वादि 
अभिघातक विना भी मनम उच्चारण हो सकता है । 

तात्वादिे अभिघात के विना मानस उच्चारण सर्वथा असम्भव दहे 
यदि एसाही समञ्ाजवे तो- 


विधियन्ञाज्जपयज्ञो-विशिषटो दृराभिगणेः। 
उपां्यस्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ मलु ॥ 
अर्थात्‌ विधियज्ञसे जप यज्ञ दरागना अधिक है उपाच सोगुना ओर 

मानस जप सहच्रगुणाधिक है एसे समी मानसजपके प्रतिपादन करने- 
वाले समस्तविधियां व्याकु होगे । तथाच ‹ मानस › पदी व्याख्या 
करते हए तलक मड महोदुयने स्पष्ठङिखा हँ ‹ जिसमें जिह्वा ओष्ट 
बिल्ल भी न चदं वही मानसर जप कंडता है 1 यह आपका ठेसा कथन 
सर्वथा विद्वानों के छ्यि उपहास काही हेतु है । 
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8७-नसु ˆ जगद्व॑ चस त खत्वीभ्वर मन्तरेण न कस्यापि सामस्य- 
मसिति...“ “इत्यादि पूवपक्षीक्रत्य यड्क्तं तद्धाचोक्तेरपे तकंरसि- 
कविचचनायति यत्तत्पत्याचक्ष्महे महात्मन्‌ ४ तकरसिकाष्ठुं यवा 
्वेवेचनां कारेष्यन्ति तदा तदूद्रक्ष्यामः किन्ठ भवद्धिस्त्वघुनेय चिचि- 
च्यतेकेख्र भकारयते चद्चारि्ति काचिदृञुपपत्ति विधत्िपत्तिर्वा ? 

8८-यचचाक्तं ‹ वेदस्याध्ययनानन्तरमव कस्यापि मन्थस्चने साम- 
थ्य स्यादेत्यत् जिज्ञास्यभिदं किं यन्थरचने वेदाध्ययनं सामध्या- 
धायकं तद्चन्तयं चेत्याकाष्छायासुच्यते तक्ानन्तर्यम्‌ । न्त 
कालक््य स्वतन्व्हेदन्याभावात्‌ तत्तथाभवितं शक्यमिति चाच््यम्‌ ए 
केवलमानन्तयेस्यानभियेतत्वेन वेदाघ्ययनानन्तर्यस्येव तच स्वीका- 
सत्‌ 1 ` अथात्तो व्रह्मनिक्तासा ' ^“ अथातोधम्म व्याख्यास्यामः" 
इत्याद सज्ञघु माभ्यज्द्धिस्तत्तत्प्रकरणाञुसासिवस्त्वानन्तर्येणेव 
तच तत्न चद्ुशः खसुपदिष्ठत्वाच । नाये कथन सूतनः भरयोगो महर्षिः 


७-जगत्‌की स्वना करने इश्वर क सिवाय कि्ी का सामर्थ्य 
~ नहीं । इसप्रकार का पूर्वपक्ष करडेजो कहा ह वहमी विद्वानों को 
विचारणाय हे } उरे भाई विद्वन्‌ छण ता जच विचारमे तं सहा किन्त 
, आपने जो विचाश है वहतो दिखते १ ताकि आपकी तर्कमम्मीरता 
तो भकट होती ! 


४८-अआ।र्‌ जाप ˆ वेद के अध्ययन के अनन्तर दही छिसीका यन्थ- 
रचने म सामथ्यं हों संकता है स्वामीजीके इस रेखपर - जो यह पृछते है 
1 अन्थर्चनामं वद्‌ाध्ययनही साप्रथ्यै उत्पादक है अथवा वेदाध्ययन का 
आनन्तय ! इसका उत्तर हम यहं देते हैँ कि ग्रन्थरचना ढे प्रति आनन्तर्य 
हेतु है । यदि कहो @ आनन्तश तो कारका बोधकं हे ओर कार 
किसीका स्वतन्त्र हेतु नक्ष हओ करता । अतः आपका यह्‌ उत्तर 
सक नहा । ता उस्पर हमारा यह कथन हे । केवर आनन्तर्यको हेतु 
कितने बताया है स्वामीजीने साफ छिल्ला है कि वेदाघ्ययनानन्तयं . ही 
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-द्यानन्दनैव पयुक्तो यतो भवान्‌ तथाविधः खिन्नात्मा सन्नातः। 
महात्मन्‌ ! तावत्‌ पद्धदशनानां दरौनं विधि ततस्तकंस्तकंणीयः 
नेत्यमनद्पं कपोरुकत्पनं किमपि सुफलाधायकमित्यध्ययसेयम्‌ । 

४९-1केच "कस्यापि साम्यं स्यादित्यपि न स्मणीयम्‌ परतीतिरभा- 
यात्‌ इति यदाह तकापि न योक्तिकम्‌ । असद्धेद॒त्वात्‌ । उक्तवचसो- 
रसर्मेतो नियसविधानाचेति नाच कथिद्धिरोषविचिकित्लापरसङ्ः । 

५०-‹ शाखं पठित्वा, उपदेशं श्चत्वा, व्यवहारं एर एव मनु- 
ष्याणां ज्ञानं भवाति तन्नापि नोष्टङ्कनाविरहः । इति यड्ट्धद्धितं तदपि 
सवतासुद्द्नमान्रमेव 1 पठतीत्यादीनां धातूनां सवत्यादिना सद 





अन्थ र्वने में मनुष्य समर्थ हो सकता हे । आनन्तर्यं पदृके शये आप 
इतने क्यो चौके ? प्रायः सर्वत्र आचार्योने इस श्ब्द्‌का प्रयोग इती 
अभिप्रायसे ही, किया है कि जिस प्रकार स्वाभी जी महाराज ने किया 
हे, । देखिये । “अथातो व्रह्म जिज्ञासता । > (अथातो धप व्याख्यास्यामः” 
इत्यादि सूत्रपर भाष्यकारो ने प्रकरणानु्तार जिस प्रकार का समुचित 
समद्या उसी प्रकारके आनन्तर्यका प्रयोग किया । यह कषि देयान- 
न्दजी महाराजका को$ नवीन प्रयोग नहीं है जिससे आपने इतना तेद्‌ 
प्रकट क्रिया । महात्मन्‌ ! जरा षद्दर्दीनां के दर्शन तो करस्य होते 
तमी कुछ तकं विततकं करते ? 

-४९-आपका यह कहना भी «< कस्यापि साम्य स्यात्‌ ” अर्थात्‌ 
किसी काभी सामर्थ्यं हो ठीक नहीं क्यों छि वैसी प्रतीतिके अमाव 
हेनिसे > । यौक्तिक नहीं 1 क्यो कि इमे आपने कोई हेतु नहीं दिया । 
-वास्तवमे उक्त वचन द्वारा उत्सर्गं से नियम विधान ङ्िया गया है इसरिये 
-इसम विशेष शङ्का अवकारा ही नहीं है । 

पु ०-“: साच्च को पटढकर, उपदेशा को सुनकर, व्यवहार को देखकर, 

-ही मनुष्योको ज्ञान होता दै यह स्वामीका ठेख भी उड्द्कना शद्धान्ते 
-खाटी नहीं । क्योंकि “ समानकर्तृकयोः पूर्वकाठे. ” इस सूजसेक्म 
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समानकवरत्वै न व्यादन्तुं पायते ! य एव पठति स एव जानातीतिं 
सर्वसाधारणप्रत्ययमोचरो नियमः । तत्कथमिव तयोः समानकचत्व- 
माक्षिप्यते ए सन्त्व ताददा भूयांसः भयोगाः-परयुक्तचराः । पाणर- 
भाल्यतां ताबद्धभीरदशा कठोपनिषदिः 

“ पतच्छत्वा स परिगृद्य मत्यः प्रबुद्धं धम्यमणुमतमाप्य । समा-. 
क्ते मोदनीयभदि छन्ध्वा इत्यादि, अचत स्पष्टमेव मत्यं एतच्छुत्वा 
भवुद्धधर्म्य परिग्रद्य, एतमणमाप्य मोदनीयं रच्ध्वा मादते अज 
श्रृणोत्यादिधातूनां सखदादिधाव॒ना सह समानकवत्वमसितिन 
वा! नास्त चेत्कथमेतड्पनिषद्वचः संन्छिष्येत्‌ ? नचायं अयोगो 
वैदिको लौकिकश्च जिज्ञास्य दतिवाच्यम्‌ भगवताश्ीमच्छद्ुरा- 
चार्येणापि तन्युद्रयेव व्याख्यातत्वात्‌ । महात्मन्‌ । किन ज्ञातमि- 





भत्ययका विधान किया हे । अव अप वतावें कि जव मनुष्यही जिन 

का एक कर्ता है देसेपठ) श्रु आदि धातुआका “ भवति 2 इस्त करियाकरे 
, ` साथ समानकर्तृत्व कैसे हो सकता दै यदि लोकम कहीं मी एसे प्रयोग ' 
„ हों तो दिखलाइये ‰ ” यहभी कथन पण्डित घनर्यामजी का विद्वान्‌ 
लोगों का विचार के योग्य है । आप फरमाते दँ कि पठ, श्च आदधातु 
ओंका भवति" के साथ समान क्तता केसे १ क्याही गम्भीर प्रश्न है १ वाठकमीं 
समञ्च सकता है कि यहां पर जो सुनता है जो पदता दहै णवं जो 
्यवहारको देखत है वही ज्ञानवान्‌ होता हे । स्पष्टतया समानकर्तृता 
है 1 अथात्‌ इन सवका कत्ता एकी ह छन्तु न जार्न घनरयामजी को 
कयोंकर असमानकतुता हष्टिगोचर हो रही है । ओर दावेके साथ आपं 
फरमाते है कि यदि एसे प्रयोग कहीं होतेहों तो दिखा्ये १ इसके 
उत्तर हम इतना ही कहना पर्याप्त समन्ते है ॐ दे प्रयोगो साहित्य 
भर। पड़ा है । छन्तु देखनेके स्यि आंख चाहिये ! उदाहरण के तोर पर 

दोखिये--कृठोपनिषद मे ^“ एतद्वा संपरिगृह्य मर्त्यैः प्रवृह्य धम्मेमणु- 

मेतमाप्य >> इत्यादि वचनन श्रु, आदि घातु ओंके साथ ‹ मुद्‌ ` आदि 
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दानीमपि रेदयुगीनस्याचा्येस्य भचण्डपाण्डित्ययैमवम्‌ ? अथवा 
किसु प्षपातदतदरां भवष्टरपं युक्तमेव केनाप्युक्तम्‌ \ “ छोच- 
नाभ्यां विरीनस्य दपणः किं करिष्यति » 

५१ पुस्तकस्था वेदा तेना नोत्पादिताः किन्त ज्ञानमध्ये 
भरिताः, इत्यापि पुल्तकस्थानां वेदानां ज्ञानमध्ये भेरितानाचं 
वेदानामर्ति कथिद्धिशेपस्तर्दिं परिपायताम्‌ । अनोच्यते । पुर्त- 
कस्थवेदेन . मन्नात्मकस्य दयप्रेरितेन वेदेनच ज्ञानात्मकस्य 

यहणाभितिदिशा भूयान्‌ सेदोऽस्तीत्ति प्रवच्छुदयगतम्‌ 
धातु्ओकी समानकतुता हं वा नहीं { यदि नही तो इस उपनिषदृके 
वचनकी स्ङ्कति कैसे कगेगी ? ओर यदि यह कहो कि यह प्रयोग तोः 
आपने वेदिकं दिया ह हमनें तों लोष्किक प्रयोग पृछाथा तो रीजिभै 
इसके भाष्यमें भगवान रा्कराचायने भी वित्कुल इसकी इसीरीत्िसे व्याख्याः 
की है । महत्मन्‌ । क्या आपने इस युगके आचार्यं के प्रचण्ड पाण्डित्यको 
अचमी सम्ञ्चा या नही १ अथवा क्सीने ठीक दही कहा कि ^ लोच- 
नाभ्यां विदहीनस्यद्षणः कि कस्प्यिति ” अर्थात्‌ अन्धेके स्यि दर्पण 
दिखाना किप्तकापका१। 

५१ पुस्तकस्य वेदक आदि उत्पन्च नहीं क्रिया छन्तु प्रथमः 
ऋषियों ॐ ज्ञाने वेदं दयि > इस स्वा्ीजी के कथनपर आप शद्धा 
करते है क पुस्तकस्य जुदा वेद्‌ हे ओर ज्ञान मे प्रेरित वेद जुदा! 
इन दोनों र॑ क्या कुछ विशेष मेद्‌ हे ¶ श्रीमान्‌ आपने अभिप्रायकोन 
'समञ्चकर व्यर्थं ही प्रशराढम्बर स्च दिया । यहां मतलब स्पष्ट है कि 
,पस्तकस्थ जो इससमय वर्तमान मेँ ( पुस्तदृरूप मेँ भिरे है) क्याये 
ही ईभ्वरने आदिमे उत्पन्न कये ये 1 या कोड अन्य । इस शाङ्काको; 
दुर करनेकी जवा दिया गया हे छ पुस्तकस्थ वेद्‌ नही छन्तु प्रथम 
कवियों ढे ज्ञान मेँ वेद्की प्ररणा हई थी । यहीं वक्ता का अभिप्राय है 
इसत प्रकार उक्त दोनों म विशेषता स्पष्ट है ! 
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५२ यच ‹ ईन्वरज्ञानखपश््य वेद्चवुछयस्य समवायसम्वन्धन 
तत्रैव विद्ययमान॑त्वादन्यच् सङ्माऽतीबासम्भूत इति तन्नु बारुकाकाः 
यिवमेव । स्यूयीदिसम्वेतदाहस्य कान्तसण्यादौ सङ्मस्य सवादु- 
माविकतया तदुपपत्तेः । अयमभिसन्धिः । समवायसम्बन्धेन 
विद्यमानोऽपि सर्य दाहो मण्यादौ सद्न्त्या तत्तद्धम्मावगाहकतया `` 
यथा तत्स्वरूपमपद्यते तथैवाचाप्यध्यवसेयसिति निखलं निष्यत्युहम) 

५३ किंच "धम्भौ्थकाममोश्षक्लिद्धौ यः परमानन्दः स किस्वरूपः? 
अद्यावधि तु घम्मोदय्व पुरुषा्थत्वेन परसिद्धाः शताः परमधुना . 
तदृनन्तरभावी परमानन्दोऽपि ततः प्रथक्भदिष्ठो विरारूधिषणावता 





५२-* वेद्‌ चतुष्टय चैकि &्वरके ज्ञानस्वस्प ही हे इस स्यि वे 
समवाय सम्बन्धत्ते नित्य ईश्वर म ही रह सकृते है । उनका अन्यन्‌ , 
कषि्योके हदये सङ्क्रमण नहीं हो सकता १ अतः यह कथन कि ईश्व- \ 
रीय ज्ञान वेदी कषिययोकि हद्यमें प्रेरणा हई नितान्त असम्भव है ? 
-इत्यादि > हे तकैरसिक ठगो १ जरा आपके इस विलक्षण तकंकी भी 
तो परख करो { आप कते हे छि समवाय सम्बन्धे रहनेचालं गुर्णोका 
अन्यत्र सङ्क्रमण ही होना असम्भव है । जरा घनश्याम जीसे पएचिये तो 
सही ! कि सु्योदिमे समवायसम्बन्धसे रहनेवाठे दाहादिगणोंा अन्यत्र 
सूर्यकान्तादि मियो मे सङ्क्रमण होता है वा नहीं१ यङिनहींतो 
वचघादिमे अतिरीीञेसे आग केसे छगजाती है ? इससे जिस प्रकार 
समवाय सम्बन्धे सूर्यादि रहनेवलि दाहादि गुण कान्तादिमणियेमिं 
-सङ्कान्त हो जति हैँ वेसी यापर मी समञ्चना चाहिये । 

प्‌र- अय धम्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष द सिद्धिम जो परमानन्दं 
है उसका क्या स्वल्प है । आज त धम्मीदिकदीो परुषार्थं समज्ञा 
जाता धा क्रि जव तदनन्तर हनि वाक्ते परमानन्दी सी पथक्‌ गणना 
डने लगी इत्यादि ठेते मी चनरयाम जीने अपनी तक्चतुरी ही 
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तचभवतेत्यादिसन्दर्भेणापि घनच्यामः स्वीयं उुद्धिवेमवमेवोद्धाव- 
यति 1 भगवन्‌ 1 दुःखात्यन्तनिचरु्तिपूर्विका बह्मानन्दावातिद 
सुक्तिः परिभाष्यते न केवरं धम॑र्थकामादिकस्‌ । यत्र आनन्दं बह्मणो 
विद्धान्‌ नचिभेतिद्ुत्थन इत्यायाख्चातं भवति । यदिधम्मांथादिकमेव 
सक्तिः स्यात्‌ तदतिरिक्तवद्यानन्दधरास्िि तने न स्यात्‌ तर्हिं जीवा- 
त्मनो भागीर्थथ्मेणापि छृतं स्यात्‌ ! नहि पर्येतखननान्भूषकोपलख- 
। व्थिः कस्यापि पज्ञाचतस्तोपाय सम्भवति । अतः आओमद्धनच्याम- 
दाम्मणोऽयं प्रश्नो धम्भांयनन्तरभाची परमानन्दःकिस्वरूपः १ इति 
चिड्षां दास्यजनकं एवत्युदास्मेदे 
५४ किच्च ‹ भेरयित्वा ` इतिप्रयोगोप्यस्य व्याकरगवोधं निगम - 
यतीति यत्त्ोच्यते नाऽनेन श्रीमत्स्वामिचरणानां व्याकरतिनोधः 
भकरीक्रिय ते किन्त श्रीमतामेवास्य प्रयोगस्यापाणनीयत्वं साधय- 
ताम्‌! अयि व्याकरणकेसरिन्‌ । चठ 1 प्रेरणं प्रेर इतिभावे घजिकते, 


जतायी है ” भाई यह सव जानते ह छ दुःखोति अत्यन्त निवृत्ति पूर्वक 
परमानन्द प्रात्ति ही परमपुरषार्थं है ठेा सांख्यादिज्ञाखोमे बताया 
गया है “ धर्मादिकं तो केवर सावन हैँ इनके दाया पुरुपाथसिद्धि होती ` 
हैन किये स्वयं पुरुषार्थं हं । पर्षार्थं तौ परमानन्द हआ इसलिये 
८ आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌ ” इत्यादिसे भी यही सिद्ध हे ओर फिर 
यदि षर्मादि दारा मोक्ष अथवा ढुःखात्यन्त निवत्ति ही पुरुषार्थं हो ओर 
परमानन्द ( ह्य प्राप्ति ) नही तो फिर मुक्ति पाप्तकरने के स्यि भगीरथ - 
श्नमद्छी क्या आवर्यकता १ पर्वत खोदनेसे क्या ठाम यदि अन्तम च्हा - 
ही निकठे ! इसख्थि आपका उक्त प्रश्न विदानो के छिये केवर उपहास . 
जनक ही हुआ । 

५४-८ ओर ° प्ररयित्वां › इस प्रयोगेसे तो स्वाम जो को व्याकरण. - 
बोधं छित्तना था इसका बोध होता है ! क्यों कि ^ परेरयित्वा ° यंह प्रयोग 
वनही नकी सकता यहांपर ° त्यप्‌ > भ्ररयय होकर ‹ प्रर््य › ठे्रा वनेमा १. 
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मेर करोति भ्ररयति, तस्मान्नामधातोःक्त्वा भत्ययेकरते मरेरयेत्वेतिरूपं 
सिद्धम्‌) कोनामाऽ्धुनास्य भयोगस्य पाणिनीयत्वमपवादितं पारयेत्‌ ! 
व्याकरणभूषणाद्धनक्यामादते । 

पणय “ यस्सव्यं भमाणमाप्तोपदिष्टमेतिद्यं तद्‌ याद्यम्‌ 1 इत्यच 
सत्यपरमाणसित्यस्य कोऽथः ! सत्यं भ्रमाणमररिप्रस्तत्सत्यध्रमाणं 
यद्वा सत्यच्च तत्प्रमाणमिति सत्यभमाणम्‌ ? एतदद्धयमपिं न सङ्घ 
तम्‌ । भ्रमाणेऽसत्यत्वराङ्कासुत्पत्तेः ) इति यत्तदपि केवरुमस्य पिहेष- 
दृषणपरदानव्यसनविखसितमेव 1 अनर दि भरमाणस्य सत्यमिति विज्ञे ` 
षणप्रदानस्य केवङृतक्छ्यभिचारित्ववारणाथेकत्येन साथक्यात्‌ ! , 
न हि कस्येतदाश्चयास्पदं सविभ्यति यदेवेविधां द्ातिश्चुदधां दूषण- 
स॒द्रामेवादाय महषः सारगभममूल्यसन्वरभत॒थोडद्रनयाकलद्कायेतठ 


इससे पता रगत कि द्यानन्द्जीको व्याकरणका वोघ नहीं था यदि होता , 
वे एसे अशुद्ध प्रयोण कभी न करते इत्यादिकथनसे घनश्यामजी ही की-५ 
व्याकरणानभिनञक्त प्रकट होती है । स्वामीजी की नक } कारण यदि चन- 
श्यामजी व्याकरण के साङ्खोपाद्रहस्य समञ्चते तो कभी भी इस प्रयोगको 
अशुद्ध न बतति । कयां कि यह प्रयोग व्याकरणकी इष्िसे विल्कर `, 
छयुद्ध हे । कहो केसे ! तों सुनिये प्रपूर्वक “ ईर > धातुसे भावे ° घञ्‌ 
प्रत्यय करनेपर प्रथम ^ प्रेरणं परेरः › परेर शब्द्‌ बनाया फिर नामघातु- 
८ प्ररं करोति प्रयति ) मेरयति बनाया पुनः इस नामधातु क्त्वा प्रत्यय 
-होनेपर राजमागं से दी प्ररयित्वा यह्‌ रूप सिद्ध है! यहां ‹ ल्यप्‌ का 
अवकाश्च कहां { महात्माजी आपही बताइये छि यहां कषिकी आन्ति 
-सिद्धि इई या आपकी व्याकरणनोधडून्यता १ घनरयामजी को छोडकर 
अन्य कोन इस्पयोग को अपाणिनीय सिद्ध कर सकता हे ! 

. पृष्‌-जो सत्यप्रमाणयुक्त आपतोपदिष्ठ इतिहास है उसीका महण 
-करना चहिये अन्यका नहीं ! इस स्वामीजी के ठेखपर आपका 
सथन है । कि इस वाक्ये जो सत्यप्रमाण यह षददिया है 
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कामोऽयं घनदयामोमात्रयाऽपिनाप्रपते ! किश्चसमवरोकयन्तु का- 
च्यरसिकाः साहसिकस्य क्षणमस्य विचक्षणस्य सरसललितवाङ््‌- 
माधुयंस्ुधाभरं काव्यनिरस्ख॑रम्‌ ! 

*“ पदे पदे प्रस्खलनं जिद्ानो- विरुद्धदेतु्रजसाधनोऽसौ । 

भरमनत्तगीतानितर अयुक्ति वदनकज्नाञ्चुपयाति हन्त ¡ › अधीत- 
राच्रैरपिसयवय्यं -रवेदोक्तसम्पद्धाकिदन्ताचेत्तः ॥ युक्तिपमाणे रथ- 
वादकाभेर्विवादमिच्छन्‌ किसुनैप वाच्यः “ ॥ अदो । कीटशो- 
ऽलोकिकोऽयं पदविन्यासः । नूनमनेन त्वधरीक्रता सर्वेऽपि मासका- 
चिदासादयः . कवीश्वराः । प्रस्खलनं सम्पद्धत्िदत्तचिन्तः, .देठन्रज- 
साधनः, यूनं धन्येयं पद्विन्यासचात्ुरी ¡ एभिः भरयोगेस्त्वनेन 
मन्ये ह्पों प्यपकार्षितः ! हान्त ! देवि ! कविते ) 





तो क्या प्रमाण असत्य भी होति है जो सत्य यह विहोषण दिया ! 
` इसके सिं हम क्या कट १ वच्चे भी समञ्च सकते हैँ सत्य पद्‌ इसध्थि 
` द्विया जितस अप्तव्य अथवा व्यभिचरित प्रमाण का व्यवच्छदे हों जाय। 
किन्तु घनष्टयाम जीके यह भी समञ्च में नहीं आता तोक्या किया 
जाय { वड़े आश्चर्य की बात है कि कषपिके अमूल्य सारगर्म सन्दम 
( मन्थ) कों इन शुद्र आशद्का्भोसे कलुषित करने कीं वेष्टा करते 
हए जरा भी नही शारमाति ! 
ओर अपनी कान्यचातुरी भी साथ साथ दिखाते जाते है । रासिक- 
जन आपकी कुछ कविता चातुरीभी तो देखें { ओर जरा ठरितवा्गा 
-ु्सुधा भरि काव्य निक्षरके रस को तो चक्लें । 

, ५ ^ पेद पदे प्रस्वकन >> इत्यादि श्छोक। ( संस्कृतम पुरे दिये गये 
दै ) में क्या ही अदधत पद विन्यास, विलक्ष कान्यछ्टा है । क्यों नहो 
'वनहयामजी ! आप को कविता की बाछहारी है । आप, चह जो कुठ हो, 
कितनी ही भरती करनी पडे । दृविके साथचछ्न्द्‌ कपूरा करते हे 
माल्म होता है कि प्र, परादि जितने उपसर्ग दे वे सव आचार्यौ ने 
-वनरयामजी के स्यि दी बनाये है । तभी तो आपने उपर्गो श्टोकोमिं 
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नूनं देन्यजुपगतासि दा ! कछठम्‌ ! यदेता राब्दलदसुष्ठुां 
फु्टभिश्राणां हस्ते निपितितासि 1 तपस्विनि ! वचनं नियतिर 
ङ्कनीया । उचचैरमन्दमाकन्दर । निन्द च निजमन्दृभागघेय्‌ 1 
यन्नास्ति कश्चन क्षन्नियङ्कखावतैसो मोजसदसो राजदंसः ' योद्य- 
यिकार्यनधिकारिविचकं विदन्याद्‌ ¦ दण्ड्यांश्च दण्डयेद्द्ण्ड््याश्च 
सण्डयेन्नानोपाचिमाणिाविभूषणेः । वनद्याम ? भगवत्या कविता- 
देवया तव किमनिष्ठमापादितम्‌ 2 यद्धवतेयं वराकी, दयस्व दे. 

स्वेति उदयेह्ययक्रम्दन्ती, सकरोत्क्षेपमन्य।य्यमन्याय्यम्‌ , अव्र- 

द्यण्यमवह्मण्यमित्युद्धोपयन्त्वापे जघन्यतचा व्याहन्यते ! चनं 
छज्नारपदं मेतत्‌ 1 

भर मारकर वसी दे भाद्म हाताहं सम्पूण उपसर्गावरिको आपने 1प्नर्व पो 

वनारक्घा है! जहां क।म चलता देखाई न दिया स्पेन्ञरु आर दिया 
कि रजश्च फोसं सें इनस्थानां पुरणं क्रिया जाय ! अन्यथा: प्र-स्तलनम्‌ 2. 
४ सम्पद्धति > देतुवज्रसाघन, एसे विलक्षण प्रणम क्से र्खे जाति १ 

क्या ही अच्छ) पद्विन्यास् हे) रेपे पदोंा प्रयोग करके अपने- 
हषं को अपकर्वित करदिया । हाहन्त ! कविते दे केसी दीनता खो प्राप्तहो 

गयी ¡ हा क्म्‌ । ठेते सब्दरूपी लोहमु वाठ फुट मिश्रो के हाथों 

कर्यो फंसी 1 तपरस्नी १ भकितत्या अर्ढबनीया है ! सो ओर जोरसे कन्द्नकर 

अपने मन्द्‌ भाग्यको { आज कोई क्षननियक्लावतंसं भोज जसा राजर्स 

न हुआ जो अविकारी तथा अनयिकारी की परीक्षा करता ? द्ण्डनी्योको 

दण्डदेता ओर पुरस्कारके पार्बाो पणिमौक्तिसे विभूषित करता ¶ 

चनर्यामजी ! हम अपे ही पुञ्ते हैँ छि आपका भावती कविताः 
देवीने क्या दिगड़ा हं जो आप इतने निदुय होकर उसके पीठे षडहे 

वड, अन्याय्य हे, अनह्मण्य अव्रह्मग्य ठेसा नि्धाती जाती है ओर आप 

अपनी चो्दे बरावर देते चञे जारे हौ वदी श्म की वात है 

चिद । अच्छा जनि दीजिये ककित्वकठाको ! जुरा व्यारूरण चोषं दी 

इनका दिये ? | ~ “7 
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५६-किच “रमत्तमीतान्‌” इति गीतराब्दृस्य दपैर्त्वं प्रतिपादयन्नयं 
कथन्नाम न वेय्याकरणड्क्छुटोपाधिना विभूष्यभ््यादित्यचुयोक्तव्यो- 
अयधीधत्ः ? 

५७ ^“ नवीननिर्भितपुराणयन्थानामिति मध्यमपदरोषी ” ति 
चेन्न ! अभिनवकर्तरक्रतवस्त॒नः पुराणत्वाभिघायित्वासम्भवात्‌ ! 
इति घनहयामस्य तक॑च्छटापि विद्धद्धि्विवेचनीया । महात्मन्‌ 
परणेति संज्ञासुददिश्य महर्पिणा तथोद्धिखितम्‌ । अभिनवक्रत 
वस्तुनः पुराणत्वाभिधानन्तु श्रीमतां पक्षस्य वाधकं न किंचिद्‌ 
स्माकम्‌ १ ˆ पुरा नवीनं भवतीति तदब्युत्पत्या कथमपि तेषां पुराणः 
संज्ञा न युज्यते । नहि जात्वसिनववस्तुनः पुराणत्वाभिधानं योगा- 
थमयुग्रद्य सम्भवि । तस्माद्राडिमादायेव ताटरोपस्यासप्रयासः 
सति महं स्ताददाः.सन्दभो देतुगभं एवेति दिक्‌ । 





पृद--आपने भ्रमत्तमीताच् गीत शब्दको पुग बनाया हे । क्यो न 
हो घनरयाभजी ठहर ! शिङ्ग ज्ञान से आपको करेया मतर्व ¡ किन्तु एसे 
साहसिक प्रयोरगोके शियि इनको वैम्याकरणङ्कुक्कुट की उपपि 
क्यों न विभूषित कियाजवि ज॒रा इनसे पथय तो सही ¶ 

५७८ नवीननिर्मितपुराणग्रन्य 2 इसमें मध्यमपदलोपी समास 
यदि माना जावे तो ठीक नहीं । क्यों कि नवीन वस्तुको पुराना बताना 
यह वात कैसे ठीक हो सकती हे । ” यह भी आपका कथन भम पूर्ण 
ही है । क्यो कि यहां ‹ पुराण यह शब्द्‌ संज्ञाको रक्ष्य म रखकर 
डिखा गया है । ओर नवीनवस्तुशटो पुराना - कहना आपके पक्षका 
वाधक है हमरे का नहीं । यदि यह कहो फि नवीन वस्तुको पुराना 
कसे कहा जाया तौ ठीक नहीं क्यो स्वामीजी महाराजने रूढिको मानकर 
रेषा शिला है। योग को नहीं! चूके वे रोकं पुराणनामसेँ प्रसिद्ध 
है इसलिये उनकी पुराण संज्ञा टिली गयी है वैसे तो वे नवीन टी हैं । 
इसन स्यि हमारे पक्षम इससे फोई ब।घा नकी आती । 
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५८ अन्यच्च ^“ योमन्बसक्तानामरषिखिखितस्तेनेव तद्रचितामातं 
तोनस्यात्त्‌ । इत्यादेकं यत्समादेतवाच्‌ तदप्यतावापरखखय 
अनेकदोषपरातपदकद्म्बकभ्रायत्याएदति । तद्या तद्राचतामात 
नयुंखकम्रयुक्तिनोचिता तच्छब्द्पराशष्टस्य वेद्राब्दस्य दस्य युस्त्वात्‌ 1 
इति स्षण तकचणावचक्षणस्वास्याववोधगास्नायमरद्ुमायताम्‌ । 
अच्त्‌ स्पष्ट मन्यसूक्ताना य ऋपाटखाखत स्तनव तन्मन्वसुक्त रचत ` 
एजात तच्च्छब्डेन परागश््यते सखव्यक्तमेव तच्छव्दपरामृष्ट मनस्नरसक्त- , 
धमते पद्च्च तत्सानिध्यमचुगक्धा।ते । तथा सत्यापे खनद्यामेन न 
जाने तस्ता वेदराब्दः पराग्रश्यत इति किचिद्‌" चिद्वांसर एव 
अिभावयन्तुतराम्‌ 1 | 


५९-यच ~ वेदेषु विद्धं सो भवन्ति सव ` इति पदं .समीक्ष्य 
किंमप्यलखोकिके कौतुकं भरकटितं तदपि नितरामस्य वाख्चा- 
पट्यकल्ितमेव 1 कुतः ? उच्यते । वेदविपये विद्धांसो सवन्तीति ॥ 
चक्तस्तात्पयौत्‌ । महात्मन्‌ कोनाम न विजानाति यद्धिद्याख्येषु 





५<--“ यो मन्त्रसूक्तानमिंति 7» इत्यादि को लेकर जो आपने कहा 
ङे यह ठीक नही क्योकि इसमे अनेक दोष आते हँ । जपे एक दोष 
त्तो यही ^ तद्रचितम्‌ › इस पदम नपुंसक चिङ्कका प्रयोग च्या किन्तु 
होना चाहिए पृद्िङ्ग का स्योक्कि तत्‌ पद्‌ बेदका परामर्घंक हे } इत्यादि 
नकी इस तक कोभी विद्वान्‌ रोग विचारं । यहाँ तो स्पष्टदही जिसने जो 
मन्न सूक्त रचा उसका वह कपि रखा हं ।८ तत्‌ मन्सूक्तम्‌ 
इसका परामश होता हे 1 इसलिये यह कोई दोष नीं । टु 
९-ओर आपने ^ वेदेषु विद्ंसो भवन्ति 2 अथात्‌ वेमि विद्वान 
हीते .हं इस पदको देखकर जो अटोकिक, कुतहर प्रकट किया. हे चह 
भी .बालीर1-कल्पित ही है । वर्यो उक्तकथनसे वक्ता; का, तात्प्रय वेद्‌- 
विष्यं - विददार. हेनेत्े हं । ओर इस बातों कोन नही . जानता कि 
बिचालरयोमिं पदुकर रोग विद्वान्‌ होते “ हैँ किस विषयके .विद्धान्‌ १ इस 
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उृरुसकादाद्धि्यामधीत्य विद्धां सो भवन्तीति परं कस्मिन्‌ चिषये ? 
इति विचक्षिटसायां गणिते, विज्ञाने, सादित्ये, दर्दन इत्यादिवि- 
-रिशोत्तरम्ख विषयसप्तमीमवङम्ब्येव सम्भवतीति सर्येषामाञुमावि- 
कम्‌ । तद्चास्य तारशकौतुकोदन्छनं किं फरकमिति धियः 
स्वयमेव पणिभाख्यन्तु । 

६०-यच “ कुतो निरवयवादीभ्वरात्तेषां भाडुमोवात्‌ । अि- 
$वारतरादित्याद्गिरसस्ठु निमित्तीभूता वेद्भकाडा्थंमीभ्वरेण कृता 
इतिं विज्ञेयम्‌ । तेषां ज्ञानेन वेदानामयुत्पत्तेः । मद्खु्यदहधारि्जीव- 
द्रेण परमेन्वरेण वेदः (शयुतिगेभरकारीक्रुतः 1 इतिं यच्छ्वणा्थांच्छ- 
घातोः करणकारके अ॒तिराद्दं व्युत्पाय युक्तिप्रभाणनिकरसदितं 
भरत्यपादयत्तद्पि विदितशाच्रसारेण वुधवारेण दष्ठिगोचरतामानीय 
विवेचनीयसभिति “ यद्‌ मूयो जजस्प तद्पि वास्यकल्पमेव । यतो न 


गश्चकरे उपस्थित होनेपर गणित, `विज्ञानरमे; साहित्ये, दनम इत्यादि 

पतम्यन्त उत्तर देव विषयेसप्तपीका हौ अव्ररुम्बन करे दिये जाति 

हं । फिर (वे्दोमिं विदान होते दं? इस पदको देखकर आपको इतना 
कुतुक क्यः हुआ ! ह 

६०--: निरजयत्रादिति 7" अर्थात्‌ निरवयवे $ष्वरसे ही वेरदरी उत्पाक्ति 

से ! अभि, वायु, आदित्य, तथा ब्धिरा कषि ते वेदप्रराशनर्मे 

केव निमित्तभृत है यह समञ्चना चाहिये \ क्यों करि उनके रीन द्वारा 

की उत्ति हई है अभिप्राय यह्‌ है छि मनुष्य देहधारि जीवद्रा 

ही परमेश्वरे वेद्‌ अ्थीत्‌ श्वतिका प्रकाश क्ियाहं। इस स्यि ह। 

वेदका नापर श्चति पडा हे” इत्यादि ऋषिक कथनक। उद्धुत -करके 

पण्डित घनश्यामनी ‹ इस ठेख परमीं दिद्धान्‌ छोग च्याम द~ इतनी 

` छिल्लकर आगे चरु दिये 1 छन्तु को हेतु अथवा तर्क नही दिया ॐ 

इस हेतुसे उक्तङेखः असङ्खत हे ! तां हम इसके विषयम्‌ छ अधिक न 


सछिखकर इतनाही छिना पर्याप्त समञ्ते दँ छ यहां तोधंनश्यंप्रंजी प्र 
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त्र कथिद्धेदस्तको वा प्रदरितः। तदत्र जिद्धास्तीति _ ~ 
ददादस्तादटरीतिकीˆतिन्यायमेवाञ्हरति न ततो कंच्चिद्यात्तः 
रिच्यत इति वयमप्युदास्मदे । 


अथ वेद्मिव्यत्वविषयः 1 

६१-“' ईश्वरस्य सकाराद्वेदानासत्पत्तौ सत्यां स्वतो नित्यत्व, 
भेव भवति तस्य सर्वसामर््यस्य नित्यत्या ‡ दित्यत्र सकारात्‌ 
स्वतशचेत्येतत्पदद्धयस्याधिक्यमनन्वितार्थकत्वच् धतिपाद्यता घनः 
ख्यामेन केवठं बालचापल्यमेव पदरितम्‌ । भयो गभ्रकाराणां वेवि- 
श्यात्‌ । तत्तत्प्रकारस्य च परयोक्रुतन््त्वात्‌ 1 

६२-किये वेदं पक्षीक्रत्य यत्तस्य नित्यत्यमीन्वरीयस्वसाम- 
थ्येगतनित्यत्यदेतना_ साध्यते भवता तन्नोपपच्नम्‌ 1 हेतोः पक्ष 

जिह्वास्तीति वक्यं दृसाहस्ता ` हरीतकी > यहा कहावत चस्पां होती हे 
अर्थात्‌ जिह्वा है तो फिर यह कठनेमे के हरड १० हावी होती रै 
कोई जबानको थोडाही रोकं सकता हैँ १ जो मनमे आया कहडाला 
जबानको कगाम किसने लगाई हे ? 


#* अथ वेदूनित्यत्व विषय नै 
६१-‹ ईश्वरस्य सकाशादिति › इस्रकक्यमे आपका यह कथन कि 
ह सकाञात्‌ ' ओर ८ स्वतः › ये दानों पद्‌ स्वामीजीने अविक हीं 
रक्ते । ओर इनका अन्वयमी ठीक नहीं छगता । यह कथनमी व्यर्थ ह; 
हे क्यो कि प्रयोगरेरी हरेक की पुथक्‌ पुथक्न होती है । जो प्रयोगः 
करनेवले के ही स्वाधीन हाती है.। जो जसा चाहे प्रयोग कर--सकता 
हे (फिर इसमे क्या दोष रह। ? | 
६२ “८ वेद" केः. पक्ष बनाकर जो उस नित्य दैश्वरीय साम 
यत, इस हेतुसे वेद्का नित्यस सिद्ध करना चाहते हैँ । वह भी ठीक 
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आयेन  स्वरूपासिद्धिभसंगात्‌ इति यत्तदपि न निविप्लवम्‌ । 
\ ताडशािद्धिभसङ्गस्यात सर्वथाऽनवकाडःद । हेत्वभाववत्पक्षत्वं 
हि स्वरूपासिदद्धेरुक्षणं तच्चात्र न॒ कथच्िद्पि सं्छिष्यते । छतः ? 
उच्यते । वेदो नित्यः ईश्वरीयसामध्यंगतत्वात्‌ ययदीग्वरीय- 
साभर्ध्यगतं तत्तन्निव्यम्‌ । एवं सति कास्त्यच पक्ष देतोरमावः? 
महात्मन्‌ ! जिद्धास्तीतिवक्तव्यं दशदस्ता दरीतकौति वाद्मनुह- 
, रतैवोच्यति किमपि वा विचायं समालोच्यते । तदेतावता विज्ञात- 
'मविज्ञातमेवेदानीं यावत्‌ श्रीमतां स्वरूपाशिद्धेखक्षणभपि । ^ स्व- 
-यम॑सिद्धः पराच्‌ स(धयिठकामो शने भवान्‌. घनस्याम एवेति मन्ये ए 

६३-य् कार्यत्वेतुना राव्दानामनित्यत्वं प्रतिपादयता तननित्य- 
त्वलाधकं युक्तिजातं निराङव॑तोदु्टन्तद पि न निम्‌ निःस्छारत्वा- 


नं क्यो छि रेषा करनपर्‌ स्वक्पाषिद्धि दोष अता हे! कारण क 
यहां पश्च में देतुका अमाव है । ओर जह ृ्षमे हेतुका अभाव इञ 
म्प्ता वहां हेतुके स्वरूपासि्ध हो जनेत्ते स्वरूपासिद्ध होजाता हे, 
जोषि प्रामाणिक नकं कहा जा सकता > [ धनदेयामजीका यहं कथन 
भी दोधद्युक्त हे । क्योंकि यहां सवरूपाक्षिद्ध दोष नही कग सकता 1 
देता अमाव हो जिष पक्षम उसीको तो स्वरूपासिद्धि कहते दे न 
तौ यापर पक्ष हेतु का अमाव कहां है महात्मन्‌ 1 तार्किकं छोगभी. 
जरा तशिरेमणि जीके तर्पर ध्यान दें। वेद्‌ नित्य है, ई्वरीय 
-सामर्थ्यगत होन से । चिं जो वरीय सामथ्यैगत होता दे वह नित्य 
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होता है तौ वैता हेनिपे वेदभी नित्य दै । वतरा्ये इमे ेतल- 
-भाववान्‌ पक्ष कहा है ! कुछ सोच विचार करही समाोचना की 
या यैष ही अन्धाघुन्द करढाङी 1 माकम होता है अभीतक्‌ आपने स्वरू 
प्रसिद्धि के रक्षणी नकी समरः अन्यथा दस्रा अज्ञान पूण ठेख ङिखने 
का कभी साहस न करते । ‹ स्वयमसिद्धःपरान्‌ साधयति ` क .कहावत 
इनपर विल्कुर-चरिारथं हेतीहे। ` . . ~. 1 
६३-- ओर “काथत्वः इप हेतुत शब्दौ का अनित्यत्वकर प्रतिपादन 
कते इए शब्दो. की नित्यत्व सवक युक्ति के सण्डनम षनश्यामूर्जः 
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यनेकदाषजुष्टत्वात्‌ । महर्षिपरतिपादिता्थंस्य तादवस्थ्येनेच संन्छि- 
त्वाच । तथाहि ' यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वमावसिद्ध आद्राहत 
तस्य सव सामथ्यंमपि नित्यमेव भवितुमहति तद्धयामयत्वाद्ववाना- 
नित्यत्वं नेव घटत ` इति दक्र नास्त्य कश्चन सं "यावकाडाः 
६8-किच्व ' परमात्मक्ञानस्था इति कथनमपि न साम्धत मत- 
मादिमते राव्वानामाकारासरमयेतन्वात्‌ ” इत्यपि न सानास्पदम्‌ । पर 
म्परया गवति परमात्मन्येव तत्वतः तत्समवेतत्वस्य सुघटत्वात्‌ }.. 
नदि गगने यत्समवेतं तत्परब्रह्मणि नेति केनापि चक्कं सथत्सदयतिः 
तदिदमपि कथनं आमतां गगनोन्मथनमाचमेव । 
` एतावतैव “ नच विषयतासम्बन्धेन परमात्मन्ञान सम्बन्धित्वमेव 
नेजोषोधण दौ हैवह भी निर्होेष नहीं । निरस्साग्त्व आदि 
अनेक दोषों से युक्त होनेसे 1 ओर महर्विप्रतिणादिनायदम, 
यथार्थरीतिसे दीक हेनेसे । क्यो कि स्वामीजी साफृ ठिखते हैः 
‹ जि्तकी ज्ञान क्रिया स्वाभाविक; नित्य, आदिराहित हैँ उस सामर्थ्य 
मीनित्य ही हे सकता है। तकि उसका ज्ञानी उसके सामर्थ्य" 
मतही हे इसी चयि बह भी नित्य ही होसकता है अनित्य नद । इषं 
ग्रंकार इत ठेखमें कुखभी संरायका स्थान नही है। 

६४-- ओर वेद्‌ परमात्पके ज्ञानम स्थित है, यह कथन † ऋषिक 
ठकि नई । क्य कि मोतमादिके मत से राब्द्‌ आशाते समवेत होने 
आकश्चार्मे.ही स्थित होषकते ` है > इत्यादिकथनभी -चनश््यामजी का 
माननीय नहीं हे । क्योकि वास्तवमं परम्परासे जब्द्‌ भी परमात्मा 
सप्रपत हं । क्या क जो गमनम समवेत हं व परमेश्वरम नही एसःकानः 
ज्ञानी कह सकता हे 1 ओर यहां तो ज्ञान का जिकर है करि परमात्मके 
ज्ञान मं वद्‌ स्थित है। इस्तञियि यह कथनमी आप का केवर गगन~ 
मन्थन.के समान ही है इसी से * विषयता सम्बन्वसते परमास्प के 
ज्ञाने ही सम्बद्ध है 1 इते प्ररमात्मके -क्ञान म हे, परमेश्व 
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तेषां तत्स्व, तदीयज्ञानस्य स्वविषयकत्या “ दित्यपि नेरा- 
क्तं वेदितव्यम्‌ । 
६५-किंच्च वेदिका ठोकिकाख स्वे राब्दा नित्याः सन्तीत्यादि- 
येन वक्ष्यमाणमाष्यव्याख्यानभूतस्वपरयन्थविरुद्धत्वपततिपादन- 
मपि भवतामाक्किधित्करम्‌ । तादामाष्यस्यालुद्धरणात्‌ } 
&६-तच नित्य इत्यनेनैव गतार्थत्वे "स्वभावसिद्ध, शाति * अनादी- ` 
तिच व्यथमिति तु पूर्वमेव त्तोत्तरं,तन्नाचपुन्र्ितचर्वणं रमणीयम्‌ । 
६७-किथ “ न तस्यकायंभित्यादिश्त्या रेभ्वरीयन्ञानकिययो- 
नित्यत्वं पतिपाद्यति भवान्‌, रित्ययोशैतयोः राक्तित्वं दर्शयाति- 
मगवतीश्चतिरित्यादिकथनमपि निवान्तमसङ्कतम्‌ । छतः * यती 
ज्ञानक्रिययोः स्यामाविकन्वेन नित्यत्वमेवोपोद्ल्याति भगवत्युप- 


के ज्ञान के सर्ववियक होने से? इत्यादि तकंका मी सण्डन हज. 
समञ्चना चाहिये । 

६५--वैदिक ओर लौकि समी शब्द्‌ नित्य है इ्यादि कथनत्ते , 
अगे ढे भाष्य मेँ स्वपरमन्यविरोधका दिखाना भी आपका ठीक नदी 
है । क्यों कि आपने रेपे परस्परविरोधी भाष्पक्ना उद्धरण नहीं किया हे । 
कि अमुक माष्यपं विरोध है । यदि आप दिद्धाते तौ हम भी उसका 
समाधान कते ! । 

६६-“ नित्य > इससे हौ काम चलजाता स्वमावरसिद्ध, अनादि 
ये दोन विशेषण व्यथ हे, इसका उत्तर तो पूर्वं ही दे चुके है। किर 
चर्वित चवेण कने क्या फायदा † 

६७-- ८ नतस्य कर्यामित्यादि 7 श्रूति ( उपनिषद्रचन ) मेँ तौःईभ्व- 
शैय ज्ञान एवं क्रिया की शक्ति का वर्णन हे इिन्तु आप उरसीमे ज्ञान 
तथा किये नित्यश प्रतिपादन-करते ई । इत्यादि कथनमी. श्रीमा 
धनर्याम जीका अषङ्त हे । क्यों कि इसमे तो स्पष्टः ‹ स्वामाविकी 


|) 
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निषत्‌ न पुनस्तयोः शाक्तित्वमिति दिक्‌! उक्तस्थले न तस्यत्याई 
उपनिषद्वचनस्य य॒ुतित्यामिधानसपिं चिन्त्यम्‌! 

६८-किच ' किख भोः सर्वस्यास्य जगतो विभागे पाप्तत्य कारं 
णरूपस्थितौ स्वस्थूलकायांमाये पठनपाठनपुस्तकानामभावा- 
स्कथं वेदानां नित्यत्वे स्वीक्रियते ? अयोच्यते.-'इदन्त पुस्तकयन- 
मसतिपदा्थांदिषु घटते तथाऽस्मच्कियापक्षे । नेतरस्मिच्‌, अतः 
कारणादीभ्वरविद्यामयत्वेन नित्यत्वं वयं मन्यामहे 1 किच्छ न पठन- 
पाठनपुस्तकानिस्यत्ये वेदानित्यत्वं जायत तषामीन्वरज्ञानेन सह 
सदेव विद्यमानत्वात्‌ 1 यथाऽरिमम्‌ कस्ये वेदषु उब्दाक्षराथसम्ब- 
ग्धाः सन्ति तथेव पूवमासन्नद्र भविष्यन्ति च । छनः! इन्वरचिद्याया 
नित्यत्वाङ्न्यसिचारित्वाच । अत पएयो्तमृग्वेदेः-- दर्याच 
मसौ धाता यथापूवेमकस्पयत्‌ " इति अस्याथमयः सुय चन्दः 
अहणसुपढक्षणाथ । यथः पूद्कल्पे चन्द्राद्रिचनं तस्य ज्ञानमध्य 





ज्ञानवठक्रियाच 2 अथात्‌ इष्वर की ज्ञानवटकरिा स्वाभाविक हैँ नित्य 
है.1 रक्तिका स्वप्र आपने केसे दा १ ओर आपने जो उपानषद्रवन से . 
शति शब्दसे धिभरषिति क्रियां यहभी चिन्तनीय हे । 

&<-जव सव जगत्‌ ढे परमाणु पथक्‌ पथक्‌ हो जनि के कारण कारण- 
रप हो जति दं तव जो कार्थं इप स्थर जगत्‌ हे । उसक्रा जमाव दों 
जाता हे तव वेदे पुर्तरछका भी अमावहो जाताहै किरवेदोको 
नित्य क्यों मानते हो १ उ० यह वात पुस्तकपतरमषी ` ओर जक्षयोदी 
तिरे चती है तथा हम छःगेकि क्रिया पक्षमरे मी वन सकती है द्धिन्तु वेद 
पञ्चम नही वन सकती क्या ढि त्रदतो इाच्द्‌ अर्थं अर सम्बन्ध स्वेरूपही 
हँ मसी. कागज पुस्तकं च अश्ररे ङी चनाचर हप नही हँ । यह .जो.मसी 
छेखनादि इति हे सा मनुष्यों की वनाद ईह इषस ये-अनित्य हैः ओर 
ई्वरके ज्ञान में सदा बने रहने बारे वेद अनित्य नहीं माने जा -सकते } 
इससे यही सिद्ध हा ¡ङ १८ने पङ्ाने अथवा पुस्तकों के. अनित्य हने.से 
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यासीत्‌ तथेव तेनास्मिन्‌ कल्पेऽपि कृतमस्तीति विज्ञायते डतः १. 
दभ्वरज्ञानष्य बद्धिक्षयविपयेयामावात्‌ । एवं वेदेष्वपि स्वीकार्यम्‌ । 
वेदानां तेनेव स्वविधातः सुत्वत्‌ ” इत्यादिना पूर्वपक्षपुरस्सर- 
समाघानरूप्रन्थेन यदुक्तं विहोषमतिना सिष्ुपतिना तज्नाति- 
मनाज्ञेम्‌ । अस्थान युक्तबाहुट्यात्‌ ”* इते यत्तदपि वयज साम्प्रतं 
मन्तु नितान्तमीरमद निष्प्रयोजनत्वात्‌ 1 
६९-पर्वयक्षे तावत्‌ * स्वेरुय जगत › इति द्वयोरेकतरेणेव भाव्य 
मेकाथप्रतिपादकत्वात्तयोरित्यपि निरर्गलम्‌ । ` सर्वजगखब्डयो- 
रेकाथवाचित्वे मानाभावात्‌ ! नटि तयोरनथौन्तरत्वं रोके वेदेवा 
क्राचेत्पसिद्धम्‌। नचाभरसिद्धस्याङ्ीकरणं विदटुषामादरार्पदम्‌ । 
वेद्‌ अनित्य नहीं हो सक्ते । कयो वे वीजाङ्करन्यायते ईभ्वरके ज्ञानम 
सद्‌। बने रहते दे सषि आदिं शष्वरसे वेदौ की प्रसिद्धि होतो है 
"इश्च कारण वेद्‌ नित्यस्वरूप ही बने रहते है । जैसे इसं कल्पकी सृष्ठिं 
चन्द्‌ अर्थं तथा सम्बन्ध वेदो मे हँ इसी प्रकारे पूर्वं कत्पमे थे "ओर 
-अगिभी होगि। क्योभिजोद््वपकी वियादैसो नित्य एक रस ही 
चनी रहती है । उसमे एक अक्षरका भी विपरीत माव कमी नहीं होता । 
इसलिये ईश्वर षियःभयही वेद्‌ है अतः वे नित्य है इत्यादि ऋषि के तक 
सङ्कत ठेखकेोमी घनरयामजीने असद्कत ठहराने का जो प्रयल भ्या 
महै । वह भी निरर्थक है कारण ङि आपने उसमे को$ हेतु नहीं दिया ङि 
उक्तछेख क्यो मनोज्ञ नहीं ! सी बातक्ो अयुक्त ठहरने के छि 
{केवर यह कहदेना ही । ठीक.नहीं › पर्याप्त नहीं होता १ =, 
` -६९-- ओर धनरेयाम जी का यह कथन छि ° सभ तथा जगत्‌ > 
न दोनो म से एक ढे प्रयोगते दी काम चठजाता किर एकार्थं वाचक 
द्यो इब्दरक़ा प्रयोग ठीक नक्ष षित्कुरु उन्मत्त प्रज्ापके समान ई। 
सवै तथा जगत्‌ शब्द्‌ की एकार्थवाचङ़ता, कहीं . भी ठोक अथवा वेदम 
असिद्ध नक्ष अप्रसिद्ध पदार्था आदुर करना कदागि ठीक नहीं ओर जना 
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तयोरनथीन्तरत्वेच ° ईशावास्यमिद्‌^ सर्वे यत्कि जमत्यां जम- 
दित्यपि व्याङ्कलीमवेत्‌ 1 

७ॐ~ कि ` नां प्रञ्नद्योतने तत्स्थाने नद्ुचेति मवेत्‌ ” इत ` 
कथनमपि साहसमेव ङतः ? किडच्छल्य अरञ्चपरत्वं न क~ 
स्यापि राब्द्दाद्विद्ः परोक्षम्‌ । किर्ठु घनदेयामत्य त्वन्य 
एव पन्था । 

७-यच्तु ‹ जगनः कारणूपस््थितो सर्वस्यूककायामाये पठन्‌ 
पाठनपुस्तकानाममावात्‌ कथं वेदानां नित्यत्वं *वाक्रयते * उति 


यदि इन दनो की एच्छार्थं उाचकता ही मानाजत्रे तो ` इखावःस्थ मिदक्‌ 
सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जण्त्‌ 2 इत्यादि ति दृःषयुक्त हा जायगी क्या. 


1 


„ क उस्म सप तथा जण्त्‌ ये दोनों ही शब्दं पड़े इए हँ ? 


७०--' स्वि › यह पद्‌ प्रश्न चोतन करनेमे असमर्थं है 1 इसी 
जगह यद्वि स्वामीजी “ ननुच > का रयोग करने तो अच्छा होना यहः 
बातमी न जाने आपने [स चोकम छख मारी हे । ^ >` दाव्द्‌काः 
श्च वाचक होना ्िसीभी शाष्िक से परोक्च नहो है । चालक्मी जानते 


हँ८ धिम्‌ ` राव्द्‌ का प्रश्नार्थक प्रयोग हजा करता है) न्तु षनर्या- 
मजी दा मार्ग निराला ही है! अस्त 


७१- जवि जगत्‌ अपने कारण म स्थित हो जातः ह उसस्षम्रयन 
किसीमी स्थल कायं के न रहने से पटने पढने की स्थुल पुस्तक व्दादि दै 
येमीनरस्हिगीतो फिर वेद्‌ नित्य क्यो कर सिद्ध ह्य सकते है यहा 
ऋषि का कथन उन्म प्रलाप जेता हे कयो 1& एकवस्तु अमाव इरा 
वस्तु दो नित्य सिद्ध म समर्थं नही हो सक्तं इत्यादि कयनमा 
घनरयामजी छा ठक नदी है । स्यो कि यं जान्तिसे जिसका चनि 
होतां है उसी क अनित्यत्व भतिपादनमे हीं भ्रप्कर्ता का आराय हीनः? 
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त्यत्वं पतिपाक्यतु क्षमः दाति, तदपि नितराम्पेरारम्‌ । यस्य विना- 
शस्तरूपव ्रमेणानित्यत्वभतिपादने पष्ुरारायात्‌ 1 तन्मते पुस्तक- 
सयस्यैव वेदसद्धावाच । 

७२“ किच्च प्र्यवेलायां स्थूखसूपेणाविद्यमाना अपिवेकाः 
खष्षमरूपेण भवन्ति तथा सर्वेऽपि पदाथाः सत्कार्यवादे तदानीमपि 
स्वाक्रता एव । तेः सह मघतः को विरोधस्तेषामपि नित्यत्व स्वीक 
रणीयं पर्षपातञुन्यदसा विदुषा "" \ इति यत्तदप्यस्य राखदृठि- 
विद्टीनताद्योतकम्‌ । सत्कायंवादस्य तच्वतो भाव एव पर्यवसानात्‌ ! 
स्थूलत्वस्ष्मत्यच चांयास्तजरानाद्रा्च । नहि कस्यापि सतः 
पदार्थस्यास्तित्वं विहन्यते एतन्माजमेव सत्कार्यवादेन सम्पाते 
भ जातु कस्यचिदवस्थाविरोषस्य परिणामाक्रान्तिरुपपाद्यते । 
0 
ओर उसङ़े मतसे पुस्तक को हो वेद्‌ स्वीकारनेसे । आभिप्राय यह है 1- 
भश्च कानि पुस्तक रूपी वेदृको ही नित्य समज्ञा था ( आन्तिसे ) इसी 
भावस उसने प्रश्न फिया.जव समी स्थूल पदार्थ नष्ट हो जायंगे तौ पुप्तक 
रूपी वेद भी नष्ट हो नाये प्तिः वे नित्य केपे होसक्ते है । इसीका 
उत्तर स्वाभीजीने दिया किर इसको घनश्च्यामजीनि नजाने कैसे उन्मत्त 
भरप समञ्च ! 

७२--तथा स्वामोजीके इस कथनपर कि प्रटयवेरामे स्थुलरूपसे- 
वेवं के न रहनेपर भी सूषष्मरूपसे वे रहते ही हँ आप कहते है कि इस 
प्रकार तो समी पदार्थं सत्कार्य वाद स्वीकारे तो उन्नी के सायः 
आपका क्यों विरोध है । ” इत्यादि कथनमी आपका केव शास्र षि 
विदीनता काही यतक हे । क्यों दि सत्कार्य वादका वास्तवे पदूथोक 
सद्धावर्मे ही त्पर्यं हे । स्थता अथवा सृकपत्ता से उनश्ा विरोष प्रयो 
जन ने है । वे केवह यही मानते हैँ ढि किसी भी पदार्थं के आत्तित्व 
का नाज नहीं होता ) यपि उन परिणाम आदिं विक्रार उर्ण्न्न, हेतिः 

- रहते दँ तथापि उनी सत्ताका नाद नहीं होता। सत्कार्यं वादकाः 
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अनित्यङाब्दस्य वचैय्यर््यपरसङ्घत्‌ । अन्यथाऽनित्यराव्द एय 
"व्यर्थतां मजेत । 
७३-“ इदन्तु पुस्तकपन्रमस्ती पदाथपु घटते ? इत्यादयाभित्य 
यदिदं पदनोध्यं किमिति प्रच्छाऽपि न चारुतां विमातं । - उदामतते 
पदस्य उपरिघ्ष्ठस्य परामरकत्वात्‌ 1 इति न किचिद्युपपसम्‌ । 


७8-' अस्मत्कियापक्षे नैतरस्मिन्‌ * इत्यत्र क्रियाशब्देन के खुच्यतः 
इतिज्ञीप्लायां ववामः करतिरिति । नेतरर्मिन्‌ इत्यस्य दइभ्वरोयज्ञ।न- 
"पृक्षे नेति भावः। अनेनेवास्याोपविरोषोक्तमपि खण्डितं पत्येतव्यस्‌। 
-ईभ्वरीय ज्ञानस्यैव तत्पदेने्ठत्वात्‌ । 





यही आशय हे 1 यदि देषा न हो तो अनित्य ्ब्दरही व्यर्थं हो जाय ! 
ेणाम “ एवं पर्विर्तन हेनिपर भी वस्तुओकी सत्ता नष्ट नही होती । 

. « नाऽसरतो वित्ते मावो नामावोविधतेऽसतः अर्थात्‌ असत्‌ पदा सत्‌ 

- नहीं हात्तकते ओर सत्‌ असत्‌ न होसकते यही सत्कार्य ॑वाद्का तत्व 


[^ कष्या ^) 3 


इससे नजनि आपने स्वा जीके ठे म केते विराध पाया । 


३-- आपका ‹ इदं › यह तों प॒प्तकपत्रमसी आदि पदरथ मे चरती 
ह? इस पदगं ^ इदं › इपर पद्रसे छिसका बोधं होता हे यंह बाछको- 
वाठ प्रश्न भी निस्सार हँ कारण सबकोई समक्चसकता है ‹ इद्‌ यह ` पद्‌ 
उपर पूछे गये प्रश्नका ही परामर्शक है 


# 


४--अपने जो पृच्छा ‹ असमक्कियापक्षे ° इसमे करिया ₹ब्द्‌ क्या 
ठेते हों? तो इसके उत्तर याही है क्रियादन्दपे यह “ कति 7 काग्रहण 
है ओर ^ नेतरसमिच ` इस पदसे ‹ ईश्वरीय ज्ञान पक्षे 2 यह भाव हं) 
"देषा होनिपर -ङिसी भी प्ररारद्धी आपत्ति, नही आती । इसीमे पण्डितं 
-घनर्यामजीके अन्यभ इस प्रकारके आक्षेणका ` समाधान करटेना 
च्चाहियें } कारण तत्पदसे वर्हापर इश्वरीयः ज्ञानही इष्ट है । 


1 
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७५. इश्वरीय विद्यामया ` इत्यत्र मयर्‌ः पत्ययः कस्मिन्नर्थे, इति- 
जिज्ञासायां वदामः स्वार्थे मयद्‌ । नतथा सति कििद्ुपपद्यते । 
" पूर्वोक्तप्रकारेण स ॒दाषर्तद्वस्थ षवेति ` युक्तेतकंञ्चून्यं वचनं 
न मानास्पदं । हेतुद्छुल्यानां तत्वानां कपोटकर्पितत्वेन प्रतिवच-- 
नानरहत्वात्‌ । 

७६-किख ‹ ईश्वरज्ञानस्य तत्र समवेतत्वेनान्यच् संकमासस्म- 
चात्‌ । उति यत्तदपि तद्राललीरोपोद्धलितमेव । वद्धिसमवेतौष्ण्या-- 
देजखादौसंक्रमस्य सर्वाजुभविकत्वात्‌ । 

। ७७-यथास्मिन्‌ कट्पे वेदेषु शब्दाक्षरार्थसम्बन्धाःसन्ति तथैव 
पूवंस्मिन्थे भविष्यन्ति च छतः १ हैभ्वरविद्याया नित्यत्वादन्यभि- 





७९--‹ ईश्वरीय वियामय › यहांपर मय प्रत्यय छि्त अर्थमे है । 
जना यहां स्वार्थे ही मय हे । इस पर यदि कहो कि तव तो पूर्वोक्त 
दोष वैसे ही कायम रहेगा तो ठीक नहीं कारण इतके श्य आपने कोई 
हेतु नहीं दिया । चकि हेतु जन्य तत्व कृष्यित होति हैँ इत छ्यि- 
एसे आक्षेप उत्तर पनि अयोग्य ह 1 

७६-- यह आपका कथनी कि ईभ्वार्भे समवाय सम्बन्धते रहने- 
वाला तदीय ज्ञान ( ईै्वरीयज्ञान ) का अन्यत्र कऋषियोके इदयभे सङ्क 
भण नहीं हो सकता चिल्कुठ बारक्रीड़ा माजी हे । क्यो सभी जानते 
है । अथिमे समवेत ( समवायसम्बन्धसे रहनेवाला ) उष्णताका जरे 
सद्ुमण हो जाता है । अर्थात्‌ जलमी गरम हो जाता है फिर हसः 
प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध इन्त आपका यह कथन कि समवायसम्बन्धसे 
रहनेवाठे गुणोका अन्यत्र स्कुमण नहीं हा करता नितान्त अममूलकः 
हैया नहीं! 

७७--जिस प्रकार इस कत्पमे वेदो शब्दार्थ सम्बन्ध हे वैसेहीं पर्व 
कत्पमरं थे तथा अभि कल्प रहेगे । कारण कि $ष्वरीय विया अन्यभि->- 


~= 


ग्न्य" ~~ 


५ = ~ ~ स~~ 
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-न्वारित्वाचं ” इत्यत्र पूवेन्त॒ राव्काथसम्बन्धस्येव नित्यत्वे भतिपा- 
` दितं किन्तु सम्प्रति ˆ अश्षरमपि तथात्वेन गद्ीतम्‌ "` इति यदक्षर 
ससायेश आक्षिप्तस्तदपि न किथित्करम्‌ तादक्छसमावेरोन दोषविशे- 
षप्रसङ्ासम्धवात्‌ 1 
७८-ईश्वर विद्याया नित्यत्वेन देत॒ना वेदस्य नित्यत्वसिद्धिमापा- 
द्यतो “ वेदा ईभ्वरविद्याखूपास्तद्धिना वेत्ति प्रच्छायामाचदमहे , 
तत्स्वरूपा एव वेदा, नजातु तद्धिन्ना भविठं राकटुवान्ति। नच वेदस्य 
तत्स्वरूपत्वे भरमाणासावोऽस्तीति वाच्यम्‌ । पू्मेवानेकपमाणप्रद- 
ईहोनात्‌ । सन्ति हि वह्नि “ तरुम्ाहचोऽपातक्ष ` चित्यादीनि तत्स्व- 
रूपत्वसाधकानि भमाणानि इति नाच सन्थविस्तराभिया सखुदथि- ` 
यते । विंशषतो जिज्ञा्सिस्ततरैवाचुसन्धेयानि । 
` ७९-“ सूर्याचन्द्रमस्तै धाता यथापूर्वमक्ल्पयदित्याकिमन्ते 
सूयंचन्दमहणञुपलक्षणार्थमिति ” अच्नोपलक्षणार्थोतिपदमादाय 


चरित अर्थात्‌ निव्य है „ इसमे घनक्यामजी फरमाते ह के पहिठे तो 
शब्दार्थ सम्बन्ध ही नित्य ठहरायवेथे किन्तु अबतो अक्षरमी नित्य मानने 
रगे इस प्रकार जो अक्षरों के नित्यमाननेपर जो आक्षेप किया हे वह मीं 
कद्यं हे । अक्षरोके नित्यमाननेमे कोई दोष विशेष नहीं आता ? 
७८--प वेद्‌ नित्य हैँ ईश्वरीय वियामय होनेसे 2 इसर्भे ईश्वरीय 
किद्यापय 2 इस हेतुषर आक्षेप करते हए जो पृछा छि वेद्‌ ईश्वर तिचारूप 
हँ वा उस्र भिन्न ? उत्तर यह है । ईश्वर वियारूपाही वेद दै उक्षसे भिच 
नदं! यदि यह कहो कि वेदौ तत्स्वरूपत्व म प्रमाणक्याहि? तो हम 
कहते हं कि अनेको प्रमाण पूरे दिखाये जाच॒ङ़े द “ तस्माहचोऽपात- 
स्न >" इत्यादि जो यहां सिस्तार के भयते न्ह छिखि जा सक्ते विरोष 
जेज्ञुओं को वहीं इप्रकरणमं ही देख सेना चावि 1 
७९-- सूय्याचन्द्रमषय धाता -° इत्याद मन्यं स्दामीजीके इस 
` -कंयपरं (क़ यहां चूय्यचन्द्रयहण उपलक्षणाथ-है अपने वहत हंसी कहि ४ 
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न्बह्वपदसितं पण्डितप्रवरेण किन्त्वार्यास्पदभिदमस्ति यदेतादरोष 
-साधारणपदेषु यस्यजिज्ञाला सञुज्जुर्मते किमिव न तस्य संरा- 
यपथमवतरेत्‌ । उपलरक्षणमर्थःप्रयोजनं यस्य तडपलक्षणार्थसुपल- 
-क्षणमच मयोजनमितियावननाऽज किथ्िदपि निरुपपद्यते । महात्मय्‌ १ 
श्रीमद्धिस्तु परतिज्ञां नहि मम इदयेऽस्ति पक्षपातोऽप्यथवाद्देषयि- 
धानमच्र कात्‌ " परमेताहराक्षेपास्त्‌ केवल आ्रामता हदादकविह्- 
षपोषका एवेति भत्यक्मेव किन्त्विद्मापि समवधयम्‌ यदेताटरा 
ननिस्सत्वाक्षेपा सवताेव " फुद्कुटमिश्नादृत्वं स्फोरखयन्ति । किमे- 
भिज्खथानिरथकोट्ङ्नैः । किमपि पाण्डित्यपूवंकं समाखोचनीयम्‌ । 
८०-“ चन्द्रादिरचनन्ठ॒ ज्ञानमध्ये द्यासी › दिति भयुक्तिवेखक्ष- 
"ण्यन्त पूवमेव दत्तोत्तरम्‌ । 
८१-यचेग्वरीयज्ञानस्याजम्यभावरूपतामापाद्यता यास्कीयाः 
यद्कभावविकाराः प्रददितास्तदापि सवेमकाण्डताण्डवमेवास्य महा-~ 
"परन्तु हमें आश्चर्यं यह होता है छि एत सरल्पदों को देखकर भी जिस 
की ज्ञानपिपासा मङ्क जातीं हे उसके छ्यि कोौनसी बात संशयास्पद्‌ 
-न होगी } भाई उपलक्षणार्थं का अर्थं हे ऊ उपलक्षणही अर्थं अथात्‌ प्रयो- 
जन जिसका उसको कहते हैँ उपलक्षणार्थ इसमे संञयवाटी बात आप- 
को कौनसी माठम हहे । जनावने तो प्रतिन्ञाकी है कि (मेरे हदयमें 
कुछ पक्षपात नहीं ओर नादी कुछ विद्वेष है › ढिन्त इस प्रकारके तुच्छ 
आक्षेपे तो आपके हृदयगत दोषोके ही पोषक हे ! परन्तु याद्‌ रसिये 
पसं आकचित्कर न्यथ साक्षा सर आपका पएङ्कट मश्रपना जाह इता । 
क पाण्डित्य पूर्वक सिद्धान्त विषयक समाकाचना करते । 

८०-- चन्द्रादि की रचनातोन्ञानके मध्यमे ही थी इस्रोजों 
आपने विछक्षण युक्ति कहा है सो इसका तो पहिठे उत्तर दिया 
जा चकाहे। । 

८१-- -ओर जो आपने (ईश्वरीय ज्ञान के अजृन्यमाव(अनुत्पत्तिमत्त्व) 

यर आक्षेप करते. हुए यास्काचार्य. के षद्धमाव विकार दिखयें है वह सी 
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पण्डितस्य ? भावविङ्कुतिमादायैव तत्प्रतिपादितत्वात्‌ । इदमत्राः 
वधेयम्‌ । यज भावा चिकरुतिसुपयस्ति तत्न षद्धभकारकामवो पयन्तीति 
यास्काचा्येस्य हदयम्‌ । नचात्रेभ्वरीयज्ञानं कर्द्िचिद्धिक्रतिमाः 
पद्यते । तस्य॒ तादराविक्ृत्यादिनिखिरविप्यंयद्यूल्यत्याच्‌ । 
तवेतद्धवतां कथनन्नाऽत्र रयतोऽपि संख्छिष्यते 1 

<२-कि ^ नित्योपादानं वस्तु नित्यमेव भवतीति कतस्त्यी 
व्यापिग्रदः ? नूनमेतत्पश्षेन तु श्रीमद्धिः स्वीथा तकचातुरी भकारिता! 
क्रिमच्र चद्ुतर वक्तव्यम्‌ ‡ अत तु भगवन्तः कणादाचास्यंचरणा 
एव पृठव्याः १ यतस्तरेव “ कारणगुणपूर्वंकः कायंशुणो दष ” 
इति स्पष्टतया सिद्धान्तत्वेनोपपादितम्‌ । अतस्त एवाऽन्र प्रमाणम्‌ 1 
नच नेत्यपक्तातेका स्थूरभूतख ष्टिः कथममित्योतिवाच्यभ१ अजानि 
त्येति भरयोगस्य भाक्तत्वात्‌ । भाक्तोऽयमनित्यपद्रप्रयोगः । न्धि 





आपका अकाण्ड तण्डव ही है। क्यो कि यास्काचार्य ने केवल भाव 
विक्रति को केकर ही उसका प्रतिपादन किया दै । अर्थात्‌ जहा 
भावपदार्थं विक्रिया को प्राप्त हेति ह वहां ङे प्रकार से 8 हेति है। 
यहीं यास्काचायका अभिप्राय है किन्तु उस कथन से यह यह कड 
सिद्ध कर सक्ते हें कि ‹ ईष्वरीय ज्ञानमी विकारको प्रप्त हेता ई! 
आपने निरक्तको भी खलू समद्चा ! क्यों नहीं घनरेयामजी हीतो ठहेरे न 

<२--“ नित्य उपादान वली वस्तु नित्य ही हेती डैः इसपर 
घनह्यामजी फरमति हैँ कि यहं न्याप्ति कहां से ठी ९? श्रीमन्‌ 1 यह अश 
तो आचाय कणाद्‌ से पृथिये जिन्हानि यह नियम बनाया है < करणः 
गुणपुषेक काय गुणो दष्टः > इति अथात्‌ कार्यं म कारणगणपर्वक 
ही गुण अते ह 1 यदि कहो कि किर नित्योपादान प्रकृति ' से उत्पन्न 
हेनिवाला कार्यं जगत्‌ भी क्यो न नित्य होना चाहिये ९ तो उसका यही 
उत्तर दै कि यहां अनित्य ₹ाब्द्‌ गौण है मुख्य्थं मे प्रयुक्त नहीं 
हुआ ) अनित्यशब्दत्ते नाशका अभिप्राय नहीं छन्तु उससे परिणाम 
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नित्यपदेन समूकनारामभिपेमो यना रद्रा सञ्ुदयादापतु 
परिवत्तन शीखस्वमव, विक्त गता खष्टिः पुनः परकृतिञ्ुपति न ठ 
चिनस्यति। 

८३-यच ‹ साक्ष्य्थमित्यनेन वदेसाष्यक्रतौी वैयाकरणत्वंभत्ये- 
तव्यम्‌ ' इति परतिपादितन्तदापि न किंित्करम्‌ । मद्रणादिदोषेण 
तन्पा्स्य (अकारस्य ) ोपप्रसङ्गसाङ्गत्येनादोषात्‌ । 

८४ -किश्च राब्दनित्यत्वपोषकं मदाभाष्यकारस्य ‹ नित्याः 
दाब्ढाः ” इत्यादि वचनमापादयता यत्परदीपोद्योतकारमतं ससदधुत्या- 
ऽनत्पे जल्पितम्‌ तदप्यद्ुचितपमेव । मदा माष्यक्घन्मते खक्तकण्ठतः 
ब्दानां नित्यत्वाङ्गीकारात्‌ 1 तस्येवाच्रभमाणत्वेनोपन्यासाच । 
सन्तु नाम वहुशो विवदमाना जातिस्फोटवाद्िनो व्यक्तेस्फोः 
ठवादिनेति कथान्तरं दि तत्‌ । इउछव्य न्त्विद्मास्ति यन्मह- 


अथवा विक्रिया या परिवर्तन काही ग्रहण होता है 1 विक्रतिष्छो प्राप्त हुई 
सृष्टि पुनः प्रतिभाव प्राप्त होती है नाज्ञको प्रात नहीं होती, इसी 
अभिप्राये रेपे प्रयोग क्रिये जति हं । 

८३--८ स्यथ › इपर प्रयोग कों ठेकर स्वामीजीके वेय्याकरणत्वपर्‌ 
बड़ा आक्षिप किया हे वहभी निरर्थकं ह क्यो संरोधो की मूर आदिते 
इस प्रथोग्मे अकारकी मात्र उड्गयी दीखती हे । ° सा्ष्याथ ” के स्थानमें 
सा्ष्यथं ही छपगयः हे । इसमे कषिकी भू मानना कहातक. ठीक है 
यह जृण विद्धान्‌ कोग स्वयं विचारं ? 

.\ <४--जो शब्दके नित्यत्व पोषक महामाष्यके वचनपर आपने 
अक्षि किया है वह भी असङ्गतं है करयोकि महाभाष्यकार पतथछि 
ऋषिने तो सक्त कण्ठसे खन्द को नित्यपराना है । प्रदीप ओर उथोतकर 
आदि कुछ भी क्यो न छि .कर हृष्टव्य तो यहां यही हे क्के स्वामी 
जी महाराजने जो महामाष्यका - रमाण उद्धृत छया हे वह रृब्ड्के 
नित्यत्वका पोषक दै या. नही १ हमारा जातिस्फोट वादियों मौर व्यक्ते 

1 
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विणा संसुद्धतं वचनं पात्रमस्ति १ नवा चेदस्ति तत्पातञ्नटम्‌ 
तहि किमन्यदस्माकमपेक्ष्यसिति । 

<५-यत्तु ्रममूकमिति पदं खण्डयन्‌ यत्तत्स्थाने “्मात्मकमिति 
सुवचभित्युवाच तदपि न चारु । उभयोस्समानाथकत्वेनावि- 
शोपाद्‌ । ्रमकारणकमेव श्रमार्मकं भवितुमर्दति न जाद तद्धिन्नस्‌" 
कारणसत्वस्य खतरा कार्यं सत्वापाताव्‌ । 

&द-नच “ नेवङाव्दस्येकदृदापाय पकदेदोपजनं एकदृरशावे- 
कारिणि सतीत्यच् ' शाब्दस्य > कथमन्वयः स्यादिति वाच्यम्‌ "एकः. 
देराविकारिणि ` इत्यत्र ‹ दब्दे › इति सप्तम्यन्तस्याभ्यादारान्नाके- 
मप्यसम्बद्धम्‌ । 

<८७-कि् महर्षिपरदिष्ठं रब्दनित्यत्वोपोद्धलकं “ नित्यस्व॒स्या- 


9 क~ 


. दखनस्य पराथत्वा "दात मामासाचुरासनमापाद्यता यत्पण्यमापर 


स्फोट वादि्योसे क्या मत्व ¶ हां यादि भाष्यकारके उद्धुत क्ष्ये हुए 
अपाणनें कुछ दोष निकाटते तोरढीक भीथा१ किन्तु उरते नकर इधर 
उधर बया धावन कर रंहे दँ इससे क्या फायदा ? 
, <म्‌ अममूलम्‌ › इस ॒पदेका खण्डन करते हए आप कृहते है 
कि ‹ अमातमक › यह कहना चाहिये था । परन्तु हम नहीं समङ्खते कि 
इन दोनों पदमे आपने स्या विक्ञेष देखा ¶ अमकारणक ही अगारमक 
डो सकता है अन्य नहीं क्यो किं कारणत्व ही कार्य सत्व. मेँ आता हे 
इससे ्रभमूक तथा भमात्पकम कोई विङ्ेष मेद्‌ नदा । 
< नैव इाडदस्येक दरो ?- इत्थााद स्वामीजीके वाक्यम आपका 

{कथन हे ६८ एकदेशे 2 इत्यादि सप्तम्यन्ते साथ षष्ठयन्त ` “ शाब्दस्य र 
.इसम^पद्का अन्वय कसे हेगा ! तौ यह.तो सीधी सी वात है देते स्थानेमिं 
-यैसे दी. अध्याहार होजानेसे..यहा-मी एकटेश्षविकारिणी शब्दे. >. इतका 
-अव्याहार्‌ हा जतु हे ।-इसमे कुछ विशेष तत्व-नर्द ¶ . । 

:<७ = ~महूषिं दयानन्द जी शब्द्‌ क नित्यत्वपोपकः' नित्यस्तु स्याद्‌- 
दनय, प्रारतवात् › शस पीपषके सूत्र पिरआश्ेपरं कःते हए जो कह 
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-धनश्यामेन तदपि निकामं ्राभिकम्‌ । ठराग्दस्यान्न स्पष्टे तद्नि- 
न्त्यत्वल्यावत्तेकत्वेन, तदशंनस्य परार्थत्वदेठनाच ख्यक्तं “नित्यः” 
-इतिपदेन सुनसं तन्नित्यत्वप्रतिपादनात्‌ । न किचिदूलयुपपन्लम्‌ । 
इन्त! मून शब्दतः पठितमपि तन्नित्यत्वरतिपादकं ` नित्य । 
शव्दमर्थतो विपशयिदकामोऽयं घनक््यामोऽस्थाने यतमानो न 
खञ्जत इत्याश्धय्यंम्‌। अयि तकंचच्वौ! अलमेयेविधवश्चनोदचनपपच्चेः 
<<-किचच “ तद्धचनादाच्नायस्य भामाण्यमिति कणसमक्षाऽक्ष- 
चरणाजशासनमाभ्नत्य ‹ वेदचत॒ष्टयस्य धपामाण्यं सर्वेर्नित्यत्येन 
स्वीकायनित्यादियन्थजातं समारोचयननयं यत्प्राह तदपि न युक्तम्‌ 
-तव्रादायवेषम्यात्‌ । विपमो द्यत्र मदर्धरारायः ऊतः ? वेदचतुष्टयस्ये- 
-चाच नित्यत्यन प्रतिपादेनाव्‌ । नित्वेनेग्वरणोक्तत्वाद्वेदानां पामाण्यं 
नित्यत्व नि्बांधाभेति । इदमनायघेयम्‌।नाऽतेद्‌ं सूरं शब्दनित्यत्व- 
है चहमी नितान्त अपपूण हे ` क्योकि यहां पर स्प ‹तुः शब्द्‌ 
-अनित्यत्व का व्यावर्तक अथवा व्यवच्छेदक हे । ‹ तदहीनस्य पराथैत्वात्‌ > 
उषे दश्षनके परार्थं हेनेसे इस हेतृते “ नित्यः › इस पदे अच्छीतरहसे 
शब्दे के नित्यत्व का प्रतिपादन किया है । बडे चेद की वातहे हान्त 
` पदेहुए ° नित्यः › इस शब्दके हिते हुएमी व्यथे ही घनश्याम जी आप 
अश्रं बदलने का प्रयत्न कर रहे हं ! हे तक चञ्चु अपनी वञ्चनाके प्रपते 
क्षमा हा केजय 1 
[4 छः तद्वचनाद्रक्ायस्य प्रामाम्ामात- इस कृण्दूाचायक सूत्रपर्‌ 
"चारो वेदक प्रामाणीता सरको नित्यत्व रूपसे स्वाकार करनी चाहिये । 
इत्यादे य थद समालोचना करते हृए जो कषा है वहमी युक्त नहीं । 
-कयौम्रिसुनके अभिप्राप्र कोही आपने नही समन्या । महापका आश्य तो 
यदांपर वेदचेतुष्टयके निरयत्व प्रतिपष्दुन्ने ही. था नित्य ईश्वरोक्त 
हानेसे.वद्‌ाका. प्रामाण्यं ह अथात्‌ ददमा उनत्यह आर्‌ यदा समञ्लना 
भचाहिये कि यह सूत्र ङृब्दके नित्यत्व. प्रतिपादन करनङ्ो इच्छा से. नह 
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भतिपिपादिषया प्रामाण्येनोपन्यस्तमपितुतःपरामाण्यद्वारा त्नित्य 
त्वमपि सुत्तरानापतितभिति ध्येवसञुद्धुतम्‌ । तथा सतिं न 
किञ्िदप्य्ुपपन्नम्‌ । 

८२ नन्वत ठु वेदानां प्रामाण्यं साधितं नतु नित्यत्यामति चच्चः 
तस्पामाण्येनेव वेदानां नित्यत्योपपत्तः 1 भगवदुक्तत्वात्तेयां प्रामाण्यं 
नेव तन्नित्यत्वमपिद्धुतरासपपद्यते । नचतथासति स्वरूपासिद्धत्याप- 
त्तिरिति वाच्यम्‌ । निखक्तभ्रणाल्या तदापत्तेःस्वेथाऽनवकादा" दितिः 
सर्य सुभ्लिषम्‌ । प्पतेनैव, सर्वेप्येतत्सदोदरा आक्षेपा अनुसन्येयाः \ 
नते निरस्सत्वधिया विस्तरसियाचान्न सखुटिख्यस्ते 1 


[ अ [ ऋ 
अथ वेदविषयविचारः ॥ 

९० अथ तावदिद्मापि वि चारमर्ईति ' यदिदृञ्च्यते 'येदविषयवि- 
चारविषय ` इति । वेदानां विषयो वेदविषयः, वेद्षतिपाद्योऽये 
ङितागया हन्तु इञ्‌ प्रामाण्य द्रा वेदके नित्यत्वे स्वय॑िद्ध हो जनेः ` 
की दष्टित्ही । देसा हेनेपर किसी भी प्रकरी वाधा नहीं आती 
. <९--आपने यहा वेदोका प्रामाण्य साघा नित्यत्व नरह १ यदि यह~ 
कहो तों ठीक नहीं देदोक्रा प्रामाण्य भी तो उने नित्य होनेके कारणः 
ही हेन १ यदि कहो फ वैसामाननेपर स्वरूपासिदे दोष होगा तो ठीक 
नहीं क्यों ि उक्त प्रणा स्वरूपाशिद्धि नहीं आसकती । इससे इस 
प्रकारके समी अक्षिपका खण्डन समञ्च छेना चाहिये । विस्तारके भय तथा 


[० 


उनके निस्तार हेनेकारण यहां नीं डिखे जासश्ते । 


। = क [पि 
अथ वेद्विषय विचार 
९०-- आपका कृथन है ककि ° वेद्‌ विषय विचार विषय › अर्थत वेद 
" परतिपाच विषयक विचारका विषय, प्रारम्भकरते हे । इसमे षष्ठी त्र्पुरुक 
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इत्यथः । वेदृविपयविचरं विषयो यस्य स इति, वेदविषयः 
्वेचारस्य विषय इति षष्ठीतत्पुरुषो वा ? अघ्चोच्यते । आयो चहु 
चीदिरेव ज्यायान्‌ 1 न चाद्यस्य ज्यायस्त्वाङ्घीकारे कस्याचान्य- 
पदाथत्वं ! मन्थस्य चा, यन्थभागस्य वा, उपक्रमस्य वेति वाच्यम्‌ । 
"“ अच्रचत्यारो वेदविषयाः सन्तीत्यारभ्य ‹ तद्चनमप्रमाणमेवास्तीति 
विज्ञायते ' दत्यन्तस्येवान्यपदार्थत्वेनाभ्युपगमान किचिद्धयादतम्‌ 1 
वस्त॒तस्त॒ काशीस्थराजरसकम्पन्याख्ययन्नारख्यसुदिते प्राचीन- 
पुस्तके ठ * “ वेद्विप्यविचार »* इत्येव सीषकत्वेनोपन्यस्तम्‌ 
तथा सति नासीद शङ्ावकाडाः किन्तु निसुक्तप्रणात्योदखेऽपि 
नास्ति काचितक्षतिरोति कृत्वेवेतत्पस्युक्तम्‌ केवलमस्य पण्डितमण्ड- 
-लाखण्डलस्य कण्डूनिकण्डना्थेमेव । 

` ९१ यचवेदानां चिज्ञानकर्म्मोपासनाज्ञानकाण्डाख्यं विषयचतुष्ठय- 
-सुदिश््य "न विन्ञानकाण्डं वेद्भ्रतिपाद्यो विषयः » इत्युक्तं तदप्ययुक्तं 
-ञमभरितश्च ' वेदानां विज्ञानप्रतिपाद्कत्वस्य सर्वाभियुक्तसाल्षि 





हे या ब्रहु्ीहि{ यदि बहूनीह है तो अन्यपदार्थ क्या होणा मन्थ 
वा अन्यभाग ? अथव। उपक्रम ‰ इसके उत्तरम हमारा कथन हे यहांपर 
बहुवीहि समश्चाना चदिये । " ओर चार वेद्‌ रिषय द यहासे लेकर 
- तद्चनमपरपाणमे3 > अर्थात्‌ वह वचन अप्रमाण ही एसा जाना जाता 
है ५ यांत स अन्यपदार्थ रहेगा । इसप्रार्‌ किसी प्रकार का 
नदोष भी नहीं आता । वास्तव में कारी के ऊाजसं कम्पनी के यन्ारये 
। भसुद्धित प्राचीन पुस्तक्मै तो  वेदविषंय विवारः? ठेसा ही पाठ दै। 
"पनु यदि उपरि निर्दड पाठ भी हुआ तौ भी कोह विशेष मेद नहीं हे । 

९१-- ओर जो वेदक चार विष्यो { विज्ञान, क्म, उपासना, तण 
ञान ) को ठे विज्ञानकाण्ड वेदक. विषय नदीं है” यह दिघवा -दै वह 





= विक्रमाय सम्बत्‌ १९३४ मिते सुद्रापितञ्कपुद्रणर्ये 1 
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कटात्‌) जच नहि विज्चानभरकरणं चेदेन पतिपाद्यते ! आपि तु 1वज्ञान्‌ः 
विषयमेव तत्परकरणमिति ' वाच्य \ ? तादहरोक्तिप्रणाल्याः सये 
जनीनत्वात्‌ १ काण्डप्रकरणवैर्कन्धविपयाणां वस्वमत्या सना 
नाथकत्वाच । नहि स मानार्थमसिद्धतामेषां कतमस्यापि भ्रयागण 
†क्रवच्वद्‌ उ्यादन्तु पस्यंत इति सवं खपधन्नम्‌ । * 

-९२ किच्च “ तत्रादिमो चिन्ञानविपयः सर्वेभ्यो अर्योऽस्ति ४ 
तस्य परमेन्वरादारभ्य वृणपर्यन्तपदाथेषु साक्षाद्रोधान्व्रयत्‌ 
त्माऽपीभ्बराल्ुभवो सुख्योऽस्ति । कुतः । अनैच सवेषां चेदानां 
तात्प्य॑मस्ति। इश्वरस्य खलु सर्येभ्यःपदार्थम्यः प्रधानत्वात्‌" इत्यादि 
सन्दर्मसुदिश्य यत्स्वोक्तिविरोधः धतिपादितस्तदपिनिरर्मखम्‌ ? 
सर्वेभ्योऽन्यविपयेभ्यो खख्यत्वऽपि विज्ञानस्येभ्वञ्युरालुभवादसख्यत्व- 


क~ क = क = = ~ भ 
अतिपिपादिषयैव. . तदक्तत्वात्‌ 4 ईग्वरालुभवं विडय सर्वेभ्योऽपि ‡ 


मी विल्कृ ब्रान्तिपूण हे । क्याफ़े यह तो सही जानतेहंष्ि वेद्‌ 


वित्नानद्धी खान हे } ओर इस प्रकरे अनेक मन्न-वेदो से उद्धृत च्ियिः . 


जासङ्ते टँ कि जिनमे विल्ञान के एसे ठेसे विचित्र कषिद्धान्तो का वर्णन हैः 

दशर आजकर के वज्ञानिन्धं की भी आंस सुरु जाती है ४ 
, महार्हाय ] काण्ड, प्रकरण, स्कन्ध, ये सवर वास्तव में एन्नर्थं काचकूहीः 
हँ । जन सच समानार्थक हैँ किर इनमे से किसी एक का भी उटेखः 
क्रिया जा सकता है उसमे आपको वाधा क्या प्रतीत हई ? 


९२--ङिन्दे उसमे भी आदिष्छा विज्ञान विषयही सचसे मख्य है क्यो 


५ 


ॐ उसा परमेश्वर से ठेकर त॒णयपयैन्त सव पदाथोमं साश्चाद्वोधकछी, ~ 


अन्वय है } उस विज्ञानत्ते ईश्वनुभव मस्य है) क्योकि इसमे ही 
1१ 

सम्पूण वेदों का तत्पर्थ हे । ओर ईन्वर. सत्र पदार्थो म प्रधान्‌ हं 

इत्यादि सन्दभं को लेकर घनश्यामजीनि ल्ल है द्धिस्वापी'जीं के ठेखम 


म्री 
पूवापर विरोध हे सो ठीक. नहीं करयो अन्य सव॒ विषयो से विन्ञानक्ि 


ॐ 


| 


~~ 
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विषयेम्यस्तन्सुख्यत्वपति प।दनस्येव वक्छरारायोऽस्तीति नं कथ्ि- 
द्विरोधः। 
` ९२ नच ` विक्ञानविषयस्य सुरम्यत्वे “ विज्ञानस्य परभेभ्वरा- 
दारभ्यतुणपर्यन्तपदारथेषु  साक्षान्वयव्रोधादितिहेतः कथन्तरां 


साध्यस्य साधने क्षम इतिवाच्यम्‌ तस्य तथोक्तदतत्वस्य सुरुप- 


छत्वात्‌- । यदद्वारकं दहि परमेभ्वरादारभ्य तृणपय्यन्तज्ञानमस्ति 
तचेनास्ति सर्वेभ्यो सख्यं सवातिशायिच तर्दिं किन्नामान्यतसम्भ- 
चितुमरैत्ति ! महात्मर्‌ । नन्वीभ्वरीयन्ञानस्य सख्यत्वं किमिव नास्ती 
तिचेन्ञ \ तस्य पूवमेव ततोऽपि" सुख्यत्वस्य, “ तच्रापीभ्वराजुमचो 
सुख्योऽस्ती ” त्यादि सन्दभेणाङ्तीकारात्‌ । 

९8 किच्छं ' साक्ाद्रोधान्वयत्वात्‌.* इत्यत्र साक्षाद्रोधस्यं पत्यय- 
परत्वमाधित्य तदन्यस्य सवेनरसम्बन्धासलम्भवतामभ्युपेत्य ^ नच 


प्रवान हेनिपर मी ईश्वरानुमक्से तो वह अप्रघान हं हे इसी आश्चय से 
स्वामीजीका वेस्ता केत है इसटिये इस मे इसी प्रकार का विरोध नहीं है #' 
३-आौर विज्ञान विषय के परुख्य होनेपर परमेश्वर से ठेकर पृथ्ीप- 
अन्त पद्थो में उसका साक्षात्‌ बोघ होने यह हेतु साध्यके सिद्ध करने- 
म केसे समथ होगा । यहमी घन्याम जी का कथन ठीक नहीं अतीत 
हाता । क्योकि उक्तहेतु ते स्पष्ट हे । भाव यह हे जिसके दास परमेश्व; 
रसे ठेकर पृथ्वी पर्यत. सच पदा्थौका ज्ञान होता है यदि वह सबसे. 
मुख्य नही है ती फिर दुसरा कौनसा सनते सुरू हो सकता \ नज 
इ्वयेय ज्ञान का मुख्यत्व कया नदीं यदि दसा कहो तो पहिलेही 
“तत्रापि इश्वरानुभवस्य॑व मुख्यत्वे” अथात्‌ उन सब भ जी ईश्वरानुमव ही 
मुख्य हे ” इसरेखसे उसकी पुष्टि करचुक है । इसरिये उक्त कथन मी 
आपका ठीक नही । 
९.९ ओर ‹ साक्षद्धोषान्वयतवात्‌ ” इसमे सक्षात्‌ बोधके ानयरत्व 


च्छो ठेकर, उसद्े सम्बन्धा सवेन अन्वय होना असम्भव हं कर्याढि सव, 
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सवान्‌ पदार्थान्‌ साक्षाद्ाधो व्रिषकरोतीन्दिवतर्तमतिक्रान्ता- 
नामपि पदाशरानां सत्वात्‌ ` ¦ इत्याकषिप्तं तदापि न दापरान्ाटत्तम्‌; 
ताद्दरासाक्षाद््‌ाधान्ययसावमोमसम्बस्धन्य निखिदटपश्नावताभमप- 
सोक्षत्वात्‌ । अन्यशा : घातिसाद्धा सवम्‌ इत्यादि -पातन्नटमनुखा- 
खनं प्रपील्येत । तथाहि सखल्यक्तमत्र प्रातिमराब्द्ने -तवादि्िनिम्‌ १ , 
ातिभमित्ति तान्निकी परिभावा, भसंसख्यानहतुसयमवतः पुरुषस्य 
सयेमतीतानागतद्धक्षमघ्यवदहितविप्रक््' निखिटवस्व॒जातं ज्ञातं 
भवति साक्षाद्धोधान्वितं मवतीति यावत्‌ तस्मात्‌ भवतां “ नच 
स्वान्‌ पद्‌ थर्‌ साक्षाद्दोधो विषयीकरोति ? इतिकथनसुन्मत्त 
अरपितमेव । 


. ९५ किच्च ^ दचापररच्छग्वदयञ्जुददसामवदोऽथववदः `` इत्या- 


{५.५ 


दिकं सुण्डकोपनिषद्धचनसुद्धुत्य यदस्य † ब्रह्मण्येव वदानां तात्पय- 
पदाथ का साक्षाद्रोध नहा ह्यसक्ता कारण दधि वहतते पदार्थं तो अती- 


, च्दियभी तो हें उनका साक्द्रोघ कैसे हेसकेगा ” इत्यादि आक्षेप मी 
` पण्डित घनश्यामजीदा व्यर्थं ६ है । क्यों उतप्रकारके साश्चाद्रोव के 
अन्वय का सावंभोम सम्बन्ध होना खत्रके ठिये प्रत्यक्च हे यदि सच पद्रा्थौ 
का साक्षात्‌ सम्बरन्व च्िसीको मी नहीं हेता तो " प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ ` 
इत्यादि पति कषिके अनुशसान में कवा आप्रेगी । वयोकरे उक्त 
सूम तौ स्पष्ट वतलाया है छि न्ञानी को अतीत अनागत, सृकम, व्यत. 
घानयुक्त दूरस्य तथा पाक्तवाी समी वस्तु ओं दा ज्ञान हाता है उद्रीको 
प्रातिभन्ञान - कते हैँ । प्रतिम ˆ यह श्ाद्ीय परसिमिषा-हे । अर्थात्‌ 
संयमवाच्‌ योगी के छ्य सभी पदार्थं साक्षाद्रोधान्वित होजति दै । इस- 
छिये चनङयाम जी का उक्तकंथन नितान्त अपूर्णं है । 


९५्‌-< तत परा ऋग्वेदो > इत्यादि मण्डक्ोपनिषद्धचनको ` ठेकर 


<बह्यण्येव वेदानां तात्पर्यमस्तीति > अर्यात्‌ वहे ही वदाका ताल्पय 
इं इस भमाणिषतापर आक्षेप करते हु जो मजाक किया है वह 
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मित्यर्थे भास ण्यमाक्षिष्योपहसितंतदपि नूनं सान्निपातिकम्‌ । 
"गणतदुद्ध रणस्य ।वययामेद्प्दरौन एव तास्पर्यपर्याङोचनात्‌ । 

९६ किञ्च -“ वदेषु दवे विधे वर्तेते अपरा पराचेति ' अज्र वेक्पदं 
कतोऽध्याहतं स्वामिभिरोति प्रञ्नस्योत्तरं चरमः ' वेदानां विश्चविद्या 
` निधानत्वाद्धि स्वयमेव तरां तदध्याहयतं भवाति । अन्यथा महत 
ऋग्वेदादेः शास्रल्यानेकविद्यास्थानोपत्रंहितस्य भदीपवत्स्वाथा- 
-वद्योतिनः सर्वज्ञकत्पस्य योनिः कारणं बह्मेति शाङ्करं 54ङ्ष्येत । 
तवेतद्क्तबकादेव -वेदेष्विति पदं परासरश्य न कि्िदपराद्धम 
महर्षिणा ? 
. -९७ नच ^ वेदेषु अपरा विद्या ` इत्य्भिधीयमाने कथम्थंबोधः 
` सम्भवेत्‌ यतो हि अपरा विया वेद्वेदाङ्गत्मिका । तथाच वेदेषु वेदा 


मी निश्चय साननेपातजन्यदी प्रतीत होत्ादे । कयां कि इस उद्धरणसे 
~ केवल वियामेद्‌ ही प्रदृदौन करने तात्पयं हे । इसःछेये आपका उपहासही 
स्वये उपहासक योग्य दे। 
~ ९६ वेदम दोविया हे परा तथा अपरा ? इस वेदृपदका कहास 
अध्याहार किया इस प्रश्रे उत्तरमे हमाराकथन यह है कि वेद्‌ नितिढ 
वियाओ।का निधान हे इसङिये स्यं ही वेदरान्दङ़ा अध्याहार हो जाता 
` है । क्यो कि वेदकि सिवाय ओर्‌ दो प्ररं की श्यि आयी कासे १ 
-इसलियि स।धारण पुरूष भी यह समञ्च सकता है कि उक्त दोनों प्रकारकी 
-मविया वेदम ही हो सकती है 1 सन्तु घनरयाम जी यहभी नही समञ्च 
, सके तो किसक्ा दोष है? यदि वेदोको सन विदा्ओका निधान न माना 
ज्र तो “ महत कण्वेदादेः › इत्यादि शाङ्करमाष्यमी द्‌।षयुक्त हो 
जायगा जिसमे स्पष्टतया वेदको सर्वं विया निधान बताया गया हे मंहात्पन्‌। 
९७ आपका यह आक्षेप छि “ वेदोमें अपरा विया हे यह बात ठीक 
नहीं कारण कि वेदम वेद्‌ ओर वेदाङ्ये दोनों सि प्रटार रहस्कते 
` ङँ इस स्यि ग्रह सर्थथा युक्ते एवं तके विरुद्ध ह ” वित्कुरं असद्त इ । क्यो 


(७९) 


वेदाङ्गानिवेति सर्वथाऽपि युक्तिविरुद्धोऽयमर्थो न सखविचक्षणंराद्‌- 
रणीय इति वाच्यम्‌ । अविरोपतस्सवेज्ञानमयत्वाद्वेदाना न क्ख 
देष्यग्लिष्ठम्‌ । ' सर्यज्ञानमयो हि स ईतिरमरणात्‌ । 

९८ यचच ‹ वेदेषु द्वे विये वतैते ` इतीदे वाक्यमेदिकास्प्मिकाथ- 
विषयत्ताने व्यापारीक्त्य द्वावेव विषयो निखिरवेदप्रतिपायाचे- 
स्य्थपरंमेव पतीमः । तथा सति चत्वारे वेदविपयाः सन्तीत्यादि- 
चाक्येर्निष्पां दतस्य विषयचतुष्ठयस्य प्रकरुतन विरोध एव. + पागुक्त- 
स्यैव भामाण्ये वा सुण्डकश्चुत्य्थविखोपधरसक्तिरित्युमयतः> पाक्ा- 
रज्जुरिति तदपिन वक्त युक्तम्‌ । वेदविषयचवुष्टस्य सवोद्धीकारात्‌। 
तस्य-परापरा विद्यान्तरीतत्वाचार्थतो न रुवतोऽपि वैरुद्ध-यसरञ्जः 
म्मते । यद्यपि 'तचापरेत्यादिवचनेन वियद्धैविष्यं व्यान्नुण्वता- 
` परा विद्याया वेदेभ्यो भिन्नत्वं भतिपाद्यते, तथाऽपि, वेदेषु परायाः 
सर्वथाऽभावं प्रतिपादयितुं केवटमेतावतेव को नाम विद्धान्‌; परि- 





कि वेदत अविक्ञिषतः सवे ज्ञानमय है चाहे चह वेप होः या वेद्‌ःङेमे 
किन्तु सर्वं वियाओंका स्थान तों वेदही है । जैसा कि “ सर्वज्ञान मयो- 

, हि सः" अथात्‌ वेद्‌ स्वै विज्ञानमय है देहा स्मतिरयोरे भी बताखा मया हे। 
९८ वेदेषु ` देविये वेदितव्ये इससे वेद्रःमे दो ही वियाओं अथात्‌. दैहिक 

तथा पारलोकक का वर्णन हं तो फिर वेदिं जौ आपने चार 


विषय चताये हं उनसे इन बरतो परस्पर विरोधनः आवेमा १ ? 
इत्याद कथन भी घनष्याप्जी का कृ तत्व नरह स्ता } 
कयो वास्तवते वेदम चार गिषथ्ा प्रतिपादुनही है ; ओर के चारों 
विषय परा अप्रराङ्रे अन्तत॒ ही आजति हैँ इसलिए वास्तवे छ्िखी 
प्ररारका भी विरोध नहीं है-1 यदपि ८ अपरा > इत्यादि पदे द्यौ प्रका- 
रकी व्रिया्ओको वतते इए परा वियाको वेदोसे मिन्न. कृतायाः हे तामी 
परा विया वेवृभं है ही नहीं यह कोड. नहीं कह सकता ) क्योकि वेदको 
समान .मूलादरातः स्व्‌ त्यिओक्ी खान माना ह । इतकयेः मगवान्छर 


(७५) 


चो भवितुमर्हति । यतो भरटोदेशतस्तस्य सर्वविद्यामयत्वस्य सार्व॑- 
तान्तरकत्वात्‌ 1 तथाहि स्मरति भगवान्‌ मलुः-“ भूतं म्यं भवि- 
श्यथ्च सर्य वेदात्पसिद्धयति ” “ सर्वज्ञानमयो दि सः ” इत्यादिकं । 
तस्माद्धवतां कथनं केवरं गगनोन्मथनमानपेचेति दिद्ह्‌ 1 

९९ किच्च “ ज्ञानन यथावदुपकारथदणमिति ' ज्ञानापरपयोयोदि. 
अदणराच्दः तथाच ज्ञानेन उपकारज्ञानमित्यर्थे निष्पायमाने 
तज्ज्ञानं ज्ञानेकरणकत्वाऽमावेन न॒ भ्यक्षात्मकमित्यलुमतिवां 
स्यात्‌ शाब्दबोधो चा ! नाद्यः ! व्याप्तिज्ञानदेरभावात्‌ । न द्धिर्तयः> 
नोपकारज्ञाने . एथिव्यादिषक्रत्यन्तपदाथज्ञानसुपयोगि, येन 
तद्धारीक्रत्य पव्ञाने. शाद्द्वोधं सम्पादयेत्‌ । इतियन्तदपि निस्सा- 
रम्‌ ! ्रहणपदस्याजादानोपरुष्धिपरत्वेनेव स्वीकारात्‌ एतस्य ज्ञा 
नपरत्व एव शक्तेयदोनान्यपरत्वं शति नियमे भानामावाच । नहि 
चजचित्‌. महणराव्दस्य ज्ञानपरत्वस्वीकारेऽपि सर्॑त्राऽयं तत्पर 
डति केनापि वक्तं स्वीकर्तुं वा शक्यम्‌ * यदाच तत्परस्या्न यहण- 
मेव नारित तदा भवतामाक्षेपजातं जातमरण्यरूदितमेव । 
मनुने भी स्पष्ट रतिस्ते चताया हे ^ भूतं मव्यं मिष्य सर्वं वेदात्मति- 
छ्यति > स्वज्ञानमयों हि सः ” अथात्‌ जो कुछभी मृत, वर्तमान तथा 
ोविभ्यज्ञ'न है सभी वेदे प्रसिद्ध हुभा है इस प्रकरी अनेक श्रुतिया, 
वेदम यमान है) इस्त छये आपका उक्त आक्षेप सर्वथा आकाशचमन्थनक, 
छेत्य हौ हआ । 

९.९ आगे आप फूरमति हैँ ‹ ज्ञानसे यथावस्तृपकार ग्रहण › इस दाक्यः 
मे ज्ञान तथा रहण शब्द्‌ का एक ही अर्ै,होनेसे इस वाक्यका मतर ही 
कछ नदीं होता 1 यही इतना कथन जरा विद्‌.न्‌ लोग विचार ।1क गहणः 
साञ्द्काकज्ञान अर्थं कैपेहो सकताहै । ओर यदि कचित्‌ ज्ञान परक इस्‌; 
श॒त्द्का प्रयोग हुआभी हों यह मानभी छया जाय तो सर्मव्रही यहणका 
जज्ञान ही. ठेना चाहिये इसमे कथा प्रमाण ?इसव्यि सुप्रसिद्ध अहणका 
आद्वान.ऊर्थ ही इना चाहिये इसमे किसी प्रकारका मी दोष नही रहता-४ 


५ 


(७द) 


१०० यचच “यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति ” इति थ॒ति- 
-वटमादाय परावियाध्रयोज्यात्यज्ञाने सत्येवं ` सर्वज्ञानसम्मवः, 
नापरा ` विद्याजनितात्नातिरिक्तवस्तुक्ञाने । . तथाचोक्तलक्षणस्य 
विरोषभावप्रयुक्तविरिष्ाभावमादाय रक्ष्यमाचाद्ात्ित्वे गोरेक- 
दाफत्वादिलक्षणवदसम्भवकोषडष्त्वात्‌ इति प्रण्यगादि तदपि न 
न्वार । अन्यसाघनासम्मवत्वे, धोक्तस्य तात्पर्यविरदाद्‌ं । सदि 
-अनेन वच्मेनान्यानि साधनानि व्यवच्छिद्यन्ते । नापि तेपाससम्भ- 
नवत्वं भरातिपायते किन्त साधारण्येनोर्स्स्चखेन व्ह्मपरिन्ञानेन 
-सर्वज्ञानसद्धावो निष्पाद्यते । आश्रयम्‌ ! भवद्धिः ° आत्मन्नाने 
सत्येवेति ` इत्यन्न एवकारः तः सञ्परठ्धः । नख न कामचारतः 1 

श्चतौत॒ ' एवेति * रढ्दगन्धोऽपि न विद्यते । व्यर्थमेव किमर्थ- 


` -खचछङ्ककसङ्कल्पवलेनैव मनोमोदकान्यास्वायन्ते ? 


१०९ अथ “सापराथांदपरायाः सकारादन्युत्कृष्टास्तीति वेयस्‌*२, 
१०० ° यिन्‌ ज्ञात इत्यादि * अर्धात्‌ जिसके ज्ञात हानेपर सर्भीकुछ 


जान छिया जाता है इ श्च॒ति ढो ठेकर परा विद्यास होनेवाठे आस- 


ज्ञानके होनेपरही सर्वं ज्ञानका होना सम्मवः है । अपरा विवासे जनित, 


„. आत्मासि. भिज वस्तुक ज्ञान होनेपर नही इत्यादि कथनभी आपका 


असद्धगत है अन्य साधनेकरि असम्भव होनेम उक्त वाक्यके तात्पथकेन 
होनेसे । भाई इस वचने अन्य साधनेोका व्यवच्छेद ( दूरीङरण ) नदीं 
हेता नाही उनको असम्भव ठहराया जाता है किन्तु साधारणतया 
उस्सर्गमुखसे ्ह्मके परिज्ञाने सब जाना जाता है । इसी कां प्रतिपादन 
छिया है । अश्चर्यं तो यह होता है आपने ^“ आसन्ञाने सत्येव > इप्‌, 
भं ८ एव > कहां मिला लिया ? क्यो श्रुतिं तो ` एव > इस ₹ान्ड- 
का गन्धी नही है कथो व्यर्थं अपिने अपने उच्छरद्धङ सङ्कल्प बक्से ही 
"एवं राग्द्शों मिखाकर मनोमोदक उड़ने ढी कोरिराकी? 

१५१ वहं ‹ परा › विया अर्थात्‌ अप्ररासे कुछ उक्कृष्ट है एसा समदना 
न्च हिये । यचपि इसमे संदेहा ठेशमी नहीं है । कर्यो के भुण्डकोपनि- 


(७७) 


यद्यपि नास्त्य सन्देहरवोऽपि सण्डकोपनिषदयपि अङ्धुपवमेय 
° परुचा्येते अददा यज्ञरूपाः अष्टादरोक्तभवरं येषु कमं इत्यादि 
वाक्यै रपरायास्त्जनितफटस्य चास््थिरतां परतिपाय “ सदस- 
हररेण्यं प विनज्ञानाद्यद्ररिं पजानाम्‌ ” । इत्यारिनिा परत्रह्मपरतया 
पराया एव भरोसमेनात्युत्कष्ठत्वबोधनात्‌ । तथाऽपि स्वोक्तविरो- 
घोऽपरिहा्यं एवेति यदुक्तंतदपि न युक्तम्‌ । ' तनापीभ्वरानुभवो ` 
सुख्योऽस्वीत्यादियन्थनोक्ताथस्येव परतिपाद्नान्न किमपि वैरुष्यं 
सम्भवति । एतेनैव ' तावद्धिज्ञानस्य सख्यत्वं पतिपाद्याुपदमेवे-- 
भ्वरालुभवस्य सुख्यत्वञ्ुक्तमित्यादिकमपि परि्तम्‌ । चस्तुतार्त्व- 
दृन्त्वस्य महापण्डितस्य केवलं कचचरमोत्कीखनमेव । विद्याविभागेन 
त॒ परापरासेदेन सियमानमीग्वरीये वेदाख्ये द्वैविध्यं सर्वतार्किका-- 
णामभिमतं किन्तु विषयस्या तस्य विज्ञानकर्मोपासानाज्ञानमेदस्य 
च्त्॒ठेऽपि न कस्यापि विमतिः 1 सत्येव कथश्ामाच् वैरुध्यं सम्म- 
वितुमर्हति यदि नास परापरभेदेन व्यपादेह्यमानायां विद्यायाम्‌ 





षततर मी उशी प्रकारका वर्णन है ८ पुता द्ये अहढ। यज्ञरूपाः 2 इत्यादि 

अर्थात्‌ ये यज्ञरूप साधन कमजोर है । इसष्टी अस्थिरताका प्रतिपादन 
करके ˆ सदसदरेण्यं ‡ इत्यादि वचनद्वारा परब्रह्मपरक होनेसे परा को 
र्ट बताया है तथापि स्वामीजीके, ठेखमें विरोध ता अपरिहार्य हीह; 
उसका परिहार नहीं छिया जा स्कृता । आप्या यह कथन मी उपयुक्त 
नही । क्यो कि इसका तो पदहिञेही ^ ततापि दैष्वरानुमवो मुख्योऽस्तीति, 
इत्यदि अथे प्रतियाद्न ( समाधान ) कर चङे है । जिससे किसी 
प्रकार भी विरोध नहीं आता । इसीसे ° तावद्धिज्ञानस्य मुख्यत्वं प्रतिपा- 
यानुपद्मेते्वरानुभवस्य ` इत्परादिं वतोका समाधान स्वरयंही हआ सम- 
इना चाहिये । वास्त पण्डित घनरयाभर्जाका यह बाढी खार नि- 
कारनेके सहशही हे । कयो विाको दो किमाग ( परा तथाः अपरा } ' 
मे विमक्त करना, सबको -अभिमत है । न्तु विषयमेदसे वेदे चार 


(७८ ) 


नैतत्काण्डचलुष्टयस्य समावेशः स्यात्तदान्येष विनियोगः कथचिः 
विनियुज्येत परं यदा नास्त्य्रतसय छवोऽपि तदा कथद्भूमरामेवेयं 
भवता सुक्तेरयुक्तिसुक्ता नवितुमदति । न कथमपीति एक्‌ 1 

१०२ किच्च “ यदिदं श्रुतो त्रह्मचयंपदोपादानञ्पलक्षणाथतया 
प्रतिपादितं स्वामिभि, तच्च युक्तिसंहं भरतीयते। यतो हि जह्यचयपदेन 
वरित्वमेवान्न भतिपाद्यते वशित्वश्चेन्दियनिप्रह एव सम्भवति; डा 
निदश्च सतृष्णस्य विषयोपरिप्तस्य पुषपस्यासम्भवी, तथाचोप 
-छक्षणधापतस्य यदस्थाश्चमादेने साक्षाटुपयोगित्वमात्मन्ञनि, विषय- 
वित्तष्णस्यैव रामदमादिसाधनसम्पत्तिवतस्तताधिकारात्‌ । अतः 
चह्मविययापराप्त्यथैमागतानां गुरुसचिधाचिन्दविरोचनार्कनामाख्या- 
यिकासु व्रह्नच्यांुठानं घ्रह्मविघयाङ्घतयाश्चयते इत्यादिकं यदन्पं 
कल्पितन्तदपि अतात्विकम्‌ । तथा सति बह्मचर्येतराश्च माणां तहा- 
विषय होनेमेभी किीका वितेध नहीं ] किर सर्वत्र सिद्धान्तके त्रिष- 
मे मतमेद्‌ प्रकट करना घनर्यामजीके सिवाय ओर श्िसकां 
पसन्द होगा ! १ 

१०२-- कव्व श्रुति मे जो ब्रह्मचर्थं पदको स्वामीजीनि उपलक्षणार्थ 


[र 4} 


बताया है वह युक्ति युक्त नहीं प्रतीत होता । कयो @ ब्रह्मच पदं के 
चते, 


अर्थं वकी के ह ओर वित्य इन्द्रियनिग्रह ही से सम्भवदे। इन्द्रिय 
निग्रह सत्॒ष्ण ( वरष्णावाटे ) पुरूष के धियि असम्भव हे । अतः उप- 
रक्षणप्राप्त गृहस्थाश्रम धम्मीदि का आत्पज्ञात्र ५ को साक्षादुपयोग नहः 
के) म विषयमे वितुष्ण हुए शम, दमादि साधन्‌ सम्पात्ति-युक्त क्य हा 
उसमे अविकार है अन्य्रको नहीं ) इसचल्यि ही ब्रह्मविचा प्रात्तके ष्ट्य 
आनि हए इन्दर्‌ विरेचन आदिद की। आख्यायिका मे गस्ने ब्रह्मतियाके 
अद्गमुत होने के कारण ` उनको प्रथम जह्मचर्य काही उपदेश दिवा 

> इध्याहि घनषयापजी चा कथन भी .अताचिकर है । यदि. एसा दी 


[4 भो -विवो 4 


सानिया "जाय तो बह्मचयःश्रमते मिन्रश्रमि्ोशो नह्यात्रया न प्रत्त हये 


(७९) 


वधेयानवाततेरसाङ्घत्यपरसङ्गात्‌ । तन्तदाश्रमावलम्विनामपि व्रह्मविया- 
.-विन्ञत्वभसिद्धत्याच । यथा जनकादेः । इद्मन्र चोध्यम्‌ । यदि- 
-नाम ' ्रह्मचय्येस्येव सुक्तिभयोजनता प्रतिपादिता भवेत्‌ ` तर्हि 
-कथह्कारमिवे स्मर्येत “ मोक्षाभ्रमश्त्थो चे यो भिक्षोः परिकीत्तितः 
{इति व्रह्मचय्यौश्चमेतरस्य मोक्षाञ्चमस्य प्रतिपत्तिः कथञुपपयेत ! 
-नच गृदीणां पुत्रपोनकलत्रादिपु संहसमन्‌प्कानां तादशं कर्म सकर ` 
मिति वाच्यम्‌ । तादशोपदेरास्य वेय्यथ्यंप्रसङ्गात्‌ । उपदिराम्तिच 
नहुराः स्म्रतयः। “ स्वे स्वे कम्म॑ण्यभिरतः संसिद्धिं रुमतेनरः 
अपिच ^ तत्वज्ञाननिष्ठोहि गृहस्थोऽपि विच्यते ” इत्यायाः। भग- 
म्वन्‌ भवत्पक्षाज्ीकारेच्विमा सर्वा अपि स्सृतयो दयाङ्कप्येरन जनकपर- 
-भृतीनानच्च निदर्शनानि सवैजनीनानि । यच चेदङ्खदातं भवति 
५“ कर्मरेव च संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इति तस्मात्‌ ते 





-से असङ्ति दोप का प्रसङ्कः होगा । क्यों क बह्मचर्य्निम के आतीर्के 
-मी अन्याश्रमि्यो का ब्रह्मज्ञानी कोना सुप्रतिद्ध्‌ है) जेते कि ननक 
-आदि । वास्तव भ वात यह हे। यदि केवल बरह्मचर्यं को मुक्तिढे 
ग्रति कारणता मानी जाय तो नाचि ङ्ख हए वाक्यों की सङ्कति के 
-कैदेगी जिसपर साफ्‌ वताया हे { मेोक्षाश्रमश्चतुर्थो वै यो भिश्नोः परिकी- 
तिंतः। » अर्थात्‌ पोक्षाश्रम चोथा आश्रम है जो ® सन्याकियो छे 
-छियि हे । आपङ़ कथनके अनुसार ब्रह्मचर्याश्रमे इतर आश्रमो के छियि 
मोक्षप्रति क्रिस प्रकार सुसङ्गत होगी । ओग यद्रे आप यह के छ्कि 
, पत्र पात्रं कंठव्रादि कमं फे हुए लोगों के र्ये ` वह्मवियाप्रात्ति इष्ठर 
हे अतः वे इसके अधिकारः ही नहीं तौ उक नहीं । कारण देना मान- 
नेपर ^ स्वे स्वे कमणि तत्परः संसिद्धं लमते नरः ” अत्‌ मनुष्य अप्रने 
"अपने अश्रम घम्म मं निरत हुआ.ही सिद्धको प्राप्त .कण्डेता है। 
> :तत्वन्ञान निष्ठा गुहस्थोऽपि विमुच्यते ? अर्थात्‌ तत्वन्नानानिष्ठ 
गृहस्थ भी सक्तः होजाता दे अनेक श्रुति प्ति, इसप्रकार ढा 


(८०) 


निखिद्छा्रभिणमधिकारे निष्पन्ने मरषिप्रतिपादितन्रह्यययेपदस्या- 
पटक्षणाथत्वं तरां निरपवादम्‌ ! 


१०३ यच्च ° वेदपदेन वेदेकदेरा उपनिषद्‌ एव य्माद्याः ! तासामपि 
वेदान्त्ग॑तत्वात्‌ । अत्व ' तजापरा > इत्युक्त्वा ऋग्वेददेरेवापरावि- 
द्यात्वसुदिस्य, अथ परेति परावियाप्रतिपाद्नावसरेऽन्यतमस्य वेदस्य 
य्नन्थान्तरस्य वोपादानसक्रत्वेव शयया तदक्षरमाधगम्यतः इत्युक्त्या 
बह्यभात्तिसराधनभूताया एव पराविद्यात्वञुदिष्टम्‌ । साच यन्न तन 
ऋण्वेद्ादिष्वेव परतिपादिताऽस्ति योऽयं वदेष्वष्यात्मनिखपणपरो 
भागः स उपनिषद्रूप एव । तथा यजुषां चत्वारिंदान्तमेऽभ्याय एयेरावा 


उपरद द्‌ रहा ६ आपका पञ्च पाननपर यह उपार वाणत्त सभा चच- 

नोर दोषारोपण हो जायगा । ओर जनकादि की सिद्धि तो सवैलोक 

विदित हे ‹ कर्मणेव च संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । > अर्थात्‌ जनकादिः 

राजानि कर्मसे सिद्धिप्राप्तकीहै। ज्र उक्त प्रकार सभी 
« आश्रमियो का बह्मविघामे अधिकार होनेसे मोक्षम भी अयिकार है फिर. कषि-,. 

के ठेखप( सप्रकार आक्षेप हो सकता ह । इसलिये स्वा्मीजी महारा- 
. जका कथन बिरकुड योक्तिक्‌ है 1 





१०२ ओर ‹ वेदपदसे वेदश एक देश उपनिषषद्का ही यहण करना 
वचादिये क्यो कि वेमी तो वेदे अन्तर्गत ही है । इसलियेही ‹ तत्रापरा > 
इत्यादि कहकर कऋग्वेदादिको अपग विया मानकर ‹ अथ. परेति › इत्याद; 
पदसे परा विया प्रतिथाद्न करते हए किसी अन्य वेद्‌ अथवा यन्थान्तर \. 
रकां उपादान न कर " ययातदरक्षरमविगम्यते › जिससे उस अक्षरकीं 
प्रि होती हे इस कथनसे व्रह्म प्राप्तम सायनभरूत पस विदयाकाही वर्णेन 
३ ओर उसका यत्र तत्र करग्वेदादिर्को मे ही प्रतिपादन छ्िया गया हे # 
जो माग अध्यात्मा निरूपण करता है. वही उपनिषदः रूपदी $लावा- 


स्यादि उपनिषद्‌ रूप है ¦ इत्यादि जो निर्णय. क्रिया -दै बह .भी. युक्ति 


(<१) 


स्योपनिषदिति सर्वत्र बोध्यम्‌ इत्यादिकं यन्निरणायि तदपि न हदय 
द्मम्‌ । निष्पयोजनत्वात्‌ । यदा साक्षाच्छब्दतो वेद्‌ पवान्नात- 
स्सदा तवृन्तर्मतोपनिषद्धागस्य संतरामापातात्क्रृतमनेन आमद्ध- 
घक्ष्यामोपदिष्टेन दाषिडपराणायामेन ! अदो पाण्डित्यमस्य पण्डित- 
-पारीन्द्रस्य, नच नवालिशोप्येतद्धिजानाति ‹ सवे पदा दस्तिपदे 
निमस्नाः इतिन्यायेन वेदयद्णेनेव वदन्तगंतोपनिषदां घुतां 
ग्रहणं न्याय्यम्‌ । तदच सुधेव तकंककंशादुधावनेन किम्‌ ? 

१ किंच तद्विष्णोः परमं पदमित्यादि मन्स॒दिक्य, ˆ कथमियं- 
शचातिर्वेदानां ब्रह्मणि तात्पर्य्यमित्यथेषतिपादने अक्कृतोपयोगिना- 
स्यात्‌ । नद्य तादृशाः कथिदप्युपलभ्यते शाब्दो येनोक्तार्थप्रतीतिः 
सम्भवेदिति ! नापि च तथाऽ्थो ध्वन्यते । अभ्यात्मविद्‌ एव तत्सा- 


र 
युक्त प्रतीत नदीं होता । कारण कि इस प्रकारके उदिस्का यहां 
कामही क्या था 1 निष्प्रयोजनही आपने इतने धृष्ट रगडाछे । कारण यह 
है जनाक्ने साक्षात्‌ वेद्‌ ाब्दही पदा हुआ दै तव तद्न्तग॑त उपनिषद्का 
भाग तो स्वयं आगया 1 इसलिये घनश्यामजीके इस द्राविड प्राणायामे 
कंया प्रयोजन ! यह वात तो वाककमी जानते है ^ स्वै पदा हस्तिपदे 
निमग्रः › अर्थात्‌ हाथीके परमे सनके' पेर समाजति हे केवठ वेदक 
अहण करनेसे तदन्तर्गतं उपनिषदका भी ग्रहण हो गया । अतः इसवि- 
यमे वृथा तणा करना व्यर्थं हे। 

१ कव्व ‹ तदिष्णोः ? इत्यादि मन्यो ठेकर आपकहते हँ कि 
 वेदौका नहमके प्रतिपाव्नमें तात्य हे इस बातको स्वामीजीनि इस श्तिके 
द्वारा किस प्रकार सिद्ध किया यह घात्‌ समञ्चमे नदीं आती क्योकि इस 
मन्ते तो को्मी ब्द एसा नहीं मादूम होता जिससे उक्ताथं की प्रतीति इस 
मनसे सम्भवहे । जर नाही वैस ध्वनिमी इस मन्वे निकठती हुईं मादरम 
होती है। क्यों कि स्पष्ट रीतिंमे इमे तो यह.बात बतायीगयी है ऊ आध्या- 
समवादीरी बह्मसाक्षास्कार कर सकते है इसलिये स्वामीजीने यहा प्रकरणको 

॥: 


(८२) 


स्ादचगादितं क्षमा इत्यैव ुतेस्तात्पर्याद्‌ । अदो प्रकरणज्ञत्वं 
निकालद्रिनां स्वामिनामिति यत्तदपि न सङ्गतम्‌ 1 एतनयेदानां 
जह्नण्येव तात्पयस्य प्रतिपादनात्‌ । नेद्यदिद्धांसो वेदानसिज्ञाः 
कादाचेद्रढ्म साक्षादवगाद्िदठं क्षमा ! किन्तु वेदानधीत्य तत्मति 
पादितादेरोव चहयसाक्ञात्कारस्य राक्यत्वात्‌ तदटद्वारकतया तेषां त्रह्म- 
छाने सखतरांतात्पयस्य भानाच 1 यदिमन्यसे न वदानां बरह्मणि 
तात्पयमस्तोति ताद कथे तद्भ्यचनन्ञानाचुष्ठानिन तत्मा्तिः 
सम्मवा । यच्नदमास्नातैः 
तद्धष्णाः परम पदं सदा पल्यान्त खरयः ` इति तस्मष्धेदानां 
बह्यण्येव तात्पय्यमस्तीति सखस्थम्‌ 1 
१ अथ यतस्तत्तद्थपातेपादनायोपस्थापितेु तेयु पदेयु करम- 
भाते ' आततम्‌ ` इतिपदृयुपस्थापयति कीडरन्तव्‌ { आततम्‌ } 


न सम्चकर ही वैता छिखमारा है 2» इत्यादि क्न भी घनरेयामजीका 
सङ्गत नर्हा 1 कारण कि वास्तवरम इस श्चति मे यदी वताया गया इ 
वेदाकरा तात्पय्य बहक प्रतिपादन मे ही है। अविद्वान्‌ वेदसे अनभिज्ञ ठोक 
त नक्लाममी तत्करा साक्षात्छार नहीं कर सकते हैँ छन्तु वेद॒ पदृकर 
आ।्‌ चेद्‌ म प्रतिपादित मागपर चलकर ही बह्मका साक्षात्कार होता हे] 
इसङ्यि सकि त्हयन्ञान वेदन्ञान के विना होना असम्भव ह इसछिये 
उत्तर हरा हा ज्ञान हानेके कारण वेदोका ब्ह्यप्रात्ति में तात्यथ है यह 
स्वाना जी का कथन सवथा योक्तिक हे 1 आपके पक्षे अनुसार तो वेदा- 
ध्ययन वंद्क्ञान एवं तदनुसार अनुष्ठानसे ही बह्मप्रात्ति हेती हे इत्यादि अर्थं 
का म्रतिपादनकरनेवाडी समी < तदिष्णोः ` इत्यादि श्रतियां असद्त हो 
जायगी । इस छियि वे्दोका वह्मज्ञान अथवा उसी प्राति मे ही तात्य है 
यह थन वित्डर शके । इसमे अणुमाज मी सन्देह नहीं शेसकता 1 
१ श्व॒ति अथ करने $ चये उनपदूम एकं पद्‌ ‹ आततष्‌ › यह है 
इका अथं यह हे `चारोतरफ फेठाहुजा अथौत्‌ दे काठवस्तुपरिष्छेव्‌ 
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-आसमन्तात्‌ तत्त॑ विस्ततं यदेशकाटवस्तुपरिच्छदेरदितमरित । 
अतः सर्वः सवन तदुपलभ्यते तस्य व्रह्मप्वरूपस्य विथच्वात्‌ । इति 
-ससद्धूत्य ‹ देराकाख्वस्तु" इत्यत्र वस्तुपदस्य निष््रयो- 
जनत्वं धदृक््यं “ अतः › इतिपदस्य साकाह्लतया, आकङ्क चाच 
दैतस्वरूपेवेति निर्णीय "देराकाङादिपरिच्छेदरादहित्यमेव देत 
न््वेनोपन्यस्य च ‹ सर्वैः सर्वत्र तड्पखभ्यते ° इत्यत्र उपरम्धिः पत्य- 
क्षात्मिका वास्यात्‌ अत्वक्षायन्यतमरूपा वाति यसषृ्ठ न तदपि सास्प- 
तम्‌ । तच साधारण्येनैव तत्प्रयोगात्‌ । अविरोषधियेवेतत्पयुक्तस्‌ 1 
यत्सर्वोऽपि साधार्मो जन स्तस्य दयापकत्वं जानाति, चेत्काकदन्त- 
परीस्षणन्यायेन पृच्छयते तदाऽपि न कशिद्टोषः । सवेराब्देनध 
तदटपरच्धुं रक्त एव पराम्रश्यते ! एवं हि यैरुपखव्धुं राक्यते तैरेव 
तदुपलभ्यत इति सवमवदातम्‌ । तस्माद्नज् वह्मणोऽती न्दियत्वादि 
\ चर्चाऽपि न रुचिकर, असाङ्गत्यपसङ्खात्‌ । नच कर्हिचित्तदृतीन्विय- 





. रदित इसल्यि सर्वर उसकी प्राति हो सकती है क्योकि वह बह्म विमु 
अरथत्‌ सर्वत्र व्यापक हे । इत्यादि स्वामीजी के कथन मभ वस्तु पद्‌ को 
निरर्थक सिद्धं करके “अततः " इसपदके साकाङ्क्ष होनेसे, ओर आकाद्क्षा 
-यहां हेतु स्वरूपही हो सकतीं हे देखा निर्णीय करके ^ सर्वर वह प्रात हो 
सता है" यहापर प्राति साक्षात्‌ रूपही है या किसी दूसरी किस्म खी यह 
प्रभ्रमी आपका बडा विलश्रण है । क्यों कि वहां तो साघारणतीति सेही 
-वैसा प्रयोग दिय। है अर्थात्‌ सर्वसाधारण सभी उस्तकी व्यापकता का ज्ञान 
रखते है ! इसपर भी यदि आप काकद्न्तपरीक्षणन्यासे पूना चाहते हं तों 

| वेसे प्रयोगे भी कोई दोष नहीं है । कारण सर्वं शब्दस यहां उन्दींका ग्रहण 
डो सकता है जो चह्मपर तितं समथ हो अन्योका नहीं सख्यि सच सर्वैन 
उसफो प्राप्त कर सकते हँ इस भरयोगमं फिसी प्रकारका दोष नहीं रहता । 
इसलियि आपक्री यहः चचौ कि बह्म अतीनच्िय होनेमे केसे प्रापो सकता 
है ” सचिकर नहीं प्रतीत होती कर्यो. कि यह सन यापर अग्रासद्धिक है ४ 
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त्वभरतिपादने तदूषरर्दिधपाति चाधकमस्तीतिवाच्यस्‌ । तथा- 
सति-“ रसो वै सः रसं टच््वाऽऽनन्दी भवति ” “ सत्येन म्यः “ 
“ छर्यते त्वय्मया बुद्ध्या सूष्ष्मयासष्ष्मदरिाभिः ” मनसेवेतदाप्तन्यम्‌ 
इत्यादीनि निष्विखछानि व्रहादरनोपलन्धिातिपमतिपादककान्योप 
निषद्धचनाने पपीञ्यरन्‌ । तस्मात्‌ तजोपरुव्धिभयोगःस्थान एव 
नजात्वस्थान इति दिक्‌ । 

२ एतेन ‹ सर्वैः सर्वत्र च तदटुषलब्धो सुक्तरंसारस्थयोः को 
विरोषः ` इत्यप्यपास्त वदेतन्यस्‌ 1 

२ किच “ अतः इत्युक्त्वाऽपि पुनः तस्य बह्मस्वरूपस्य विथत्वात्‌ 
इत्युत्तया यन्महर्भैः पाण्डित्यमाक्षितं तदपि केवरं तस्य विगक्षिप्ततो. 
पजीवि 1 तत्परिपोषकत्वेनैवापेन्यासात्‌ । नाऽयेहेदविकत्पो नापि 


तत्ससुच्यः कन्तु तद्ाद्यपरस्तमवाथ दटयन्नाहाते नं क्राच्वेद्^, 


सछषपन्तम्‌ । 


. अन्यथा ‹ रसो वै सः › इत्यादि अर्थात्‌ वह बह्म रस है ओर रसकोही 
` प्राप्तकरॐे जीव आनन्व्‌ पाता हे । ‹ ह्यते त्वया बुद्धया सूक्मया. 
`, सुष्प दार्शिभिः अर्थात्‌ सूम बुद्धिते उसी प्राति होती है । “ मनसै- 
वदृप्तव्यमर्‌ ‡ इत्यादि सभी विधियां प्रतिर पडेगी । इसलिये ^उपरन्ि' 
इस शव्डुक प्रयोग ठकिही है वेठीक्‌ नहीं + 
१-दसीके ‹ सर्वेः सर्वै च तड्पलन्धौ > इत्यादि अर्थात्‌ यदि व्रह्म 
सको ओर सर्वही प्राप्त होन कमा तौ फिर संसारी तथा मुक्त पुरुष मेँ 
क्या मेदरहा इत्यादि ठेखमी घनश्यामजीका खण्डित हुआ समदना चाहिये \ 
ओंर ^ अतः › यह कहकर भी फिर ‹ विभुत्वात्‌ > इस महरषिके मयोग 
पर जो आक्षेप करिया. हे वह भी इनकी भूक ही है । पुष्टि तथा इढताके 
छियिं इनका प्रयोम फिया गया हे । नतो इत्रम हेतु विकल्पदही दै ओर 
समुखयही किन्तु साधारणतया हढतायोततन के चखियिही पएसताः च्छ्य 
गया हे.1 अत्तः यह्‌ कोई दोघ नहीं । 
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१ ‹ कस्यां किमिव ` अजर सादृश्य, उपरृब्धिवा ! व्याप्तिं ! यथा 
-चन््वन्सखमित्यन चन््रगताह्वादकत्वाद्सिारश्यं सुखे प्रतिपाद्यत 
इति विष्वं सुखं चन्द्रश्च विरोषणम्‌ । तथा परक्रते कथं स्यादित । 
-उभयय्ैतत्पकरणादेवोपलभ्यते “ अतः सर्वैः सर्वत्र तदुपरम्यते 
वस्य ब्रह्मस्वरूपस्य विथत्वात्‌ । कस्यां किमिव ? ( दिवीवचश्चरात- 
लम्‌ ) यथा दवि चश्षुराततसुपरभ्यते तथेव विस्तृतं व्रह्म सव- 
जोपरुभ्यते 2 इत्यथः सम्पद्यते 1 नचायं सम्भवति । दन्वियस्य 
चष्चुरादेरतीच्दियत्वात्‌ । अन्यथा चश्चुराद्धिमदणायेन्दियान्तरत्व- 
कट्पने तच्राप्यन्यत्तचाप्यन्यदित्यनवस्थापातः । ाख्रविरोधश्च । 
द्वितीयपक्षे यथा दिवि चष्ुर्विस्तृतं भवति तथा ब्रह्मापि चिस 
व्यापकमित्यर्थः ' इत्येषोऽथैः सम्पद्यते । तथा चायमपि पक्षो नगरा- 
यानामाति । इन्दियस्य व्यापकत्वासम्भवात्‌ । व्यापकत्वं हिं मूत्त 


~` १ ५ कस्यां मिव » यहां ‹ इव › का अर्थं सादृश्य है ऽपरन्धि हे 
यथा व्याति १ जिस प्रकार चन्दर के समान मुल है इसमं चन्द्रम 
-रहनेवाङा आहद्‌कत्व आदि गुण के सादरयका मुखे प्रतिपादन किया 
जाता है इसखिये मुख विष्य ओर चन्द्र विेषण दै वैसे ही इस प्रक- 
रण मे यह नियम क्यो कर घट स्केणा क्यौ कि दोनों इस प्रकरण 
से ही मिक्ते है॥ ओर यहांपर “ अतः स्वैः यहां 
सेः केकर ८ दिवीव चक्षरातम्‌ > यहांतक दी स्वामीजीछत 
वाक्यसमूह हे । जिप्रकार पिके [ उपरन्धि ) पक्षके स्वीकार करने 
पर जसा आकाशम विस्तृत अर्थात्‌ व्याप्त नेन्न प्राप्त होता हं वही सवत्र 
"न्याप्त बह्म सबको मिरुत्ता है । यही अर्थ॑हेोस्तकेगा । पर यह अथ चञ्च 
रादि इन्दिर्योके इन्धियज्ञानसे चूर होनेके कारण सम्भव नहीं है 1 अन्यथा 
चक्रादि इन्दियोकि स्थि दुसरी इन्दियौङी कल्पना करनी पेगी उनङो 
ओरी इस प्रकार व्यवस्था ठीक न वैटनेके कारण अनवस्था होगी । दुसरे 
यक्षे जैसे आकारामे चश्च ग्यापक्‌ होता है वेेही बह्म भी सन जगह 
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याविद्ेन्यसंयोगित्वम्‌ नच तदिन्दरिये सममवाति मनः परमाण्वादी- 
नामपि प्रत्यक्षापातात्‌ › किचि तदृर्थक एवायं दछान्तः सर्वगते 
ब्रह्माणि समन्वेति नवेति तु स्वयमेव सखधीभिरीक्षणीयमिति 
यद्द्धिवैशारयं पदर्दितं न तद्प्यनवयम्‌ । छतः । उच्यते 
द्वितीयपक्षस्येवान्र ज्यायरत्येन सामन्नस्यात्‌ । तज्रहि स्पमेव 
` च्चुविस्व्रत ` मिति लिखितं नतु व्यात्तम्‌ \ न जाने कुतो भवता 
चश्चुपो व्यापकःवमवलम्वितम्‌ । चश्चुःराब्देन च नात्र नेत्ेन्दिय- 
विरोषो गह्यते किन्त सकरलछाकथकादाकं जगद्यापारनिवौदकं 
खथ्यंज्योत्तिरेवतेनोपचर्यते ! तदित्थमत्र नास्ति किमप्यज्ुपयन्नम्‌ ए 





व्यापक है यरी अर्थं होगा परन्तु यह पक्षमी ठीक नदीं क्यो कि इद्ि- 
यमं व्यापकत्व धर्म्मका अमाच है ग्यापकत्व उसी च्तुभ॑ हो सकता है 
जिसका संसारगत निलिक वस्तुभसे संयोग सम्बन्ध हो जो इद्धियोभे 
सम्भव नहीं । एसा माननेपर मनके परमाएुओकि प्रत्यक्ष हेनेकी मीं 
आपत्ति उपस्थित होगी । ओर पूर्वोक्त अथं वाला यह दृष्टान्त सर्वं ञ्यापक. 
विषये संघटित होता हे या नहीं यह ज॒रा विद्वान्‌ लोगही विचारे 
इत्यादि कथन भी आपका अयोक्ति तथा निस्सार दे । क्योकि ! दसरा 
पक्षही यहां पर ॒श्रेह हे } वहां स्प “ चक्चर्विस्॒तम्‌ " अर्थात्‌ वितरत इुईै- 
चक्चुके सामने यही पाठ है किन्तु नजाने आपने कहां से चछ्की व्यापकता 
अब्यापकता का प्रश्न कहां से उठाया १ स्वामी जी का उक्तङेख से यही 
अभिप्राय हे कि जसे आकारा भ विस्तृत चक्षु अर्थात्‌ ज्योतिधरकाङञ काः 
सवको साक्षात्‌ होता है इसीप्रकार विदान्‌ ठगो को विष्णु केपद्‌ का 
साक्षात्कार होता है । अव वताङ्वे क्या आपो इसमे क्या वाधा है १ 
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--अथ कम॑काण्डविषयः- 


अथ ^ नैतेन विमा विद्याभ्यासन्ञानेऽपि पूर्णे भवतः, इतः ? 
बाद्यमानसन्यवहारयोबादयाम्यन्तरे युक्तत्वात्‌ । इत्यत्र किमिदं 
विद्याभ्यासन्ञानत्वं यस्य क्मंकाण्डमन्तरा प्रूत्तिनभवतीति जिज्ञास्यं 
कि भयोजनमाखम्न्य वियाभ्यासज्ञानयोरेव कर्मकाण्डपूरकत्व- 
खपदरितम्‌ किच्च विधयाभ्यासन्ञानपूणत्वं साध्ये कत्वा ‹ बाद्यादि 
पदकद्म्बकस्य देत्वेनोपन्यासञदिश्यातितरामाकरन्दितं तदपि 
नितरां मन्दम्‌! छतः १। उच्यते ! नदि वियाभ्यासस्तन्नन्यज्ञानख 
कर्िचित्कमकाण्डादुते पूण भवति, नच कर्मकाण्डशब्दोऽयं केव- 
लमग्निदोचादिपरः किन्द निरेरोपकरियाकटापात्मकमपर इति तु 
पूर्वमेवोक्तम्‌ । ज्ञान यावत्‌ करियापरिणतं क्रियात्मक न स्यात्ताचन्न 
तत्पूणेज्ञानपदभाग्भवित्‌ मर्दति । क्रियापरिणतत्येनेवतत्पूच्छैपपतेः + 





अथ कमकाण्डविषयः 


५ इसके विना वियाम्यासर ओर ज्ञान मी पूरणी नहीं होसकते । क्योकि 
बाह्याभ्यन्तर (मानस) ग्यवहार का वाह्य तथा अभ्यन्तर होना युक्त है । > 
इस लेखमें यह मालूम होना चाह्यि कि, वियाभ्यास्त ओर ज्ञान कोनी 
वस्तु है जिसकी कर्मकाण्डके विना पृक्तं नहीं होती नजाने स्वार्माजीने किस 
घातको टेकर वियाऽभ्याख एवं ज्ञानो कमकाण्डका पूरक बताया दे । 
ओर वियाभ्यास्र तथा ज्ञान पूर्णता छो साध्य बनाकर ° बाह्यादि ? को 
जो हेतुं बनाया हे इत्यादि घनरयामजीं का आकन्द्न भी अतीव मन्दे 
है, क्योंकि यह तो समी जानते दै क वियाभ्यास्र एवं वियाभ्यास से 
आर्त हुआ जान कमी भी कर्मकाण्डे विना पूरणं नही होस्कता । विना - 
कर्मकाण्डके ऊव ज्ञान छिस काम का १ घनश्यामजी { कर्मकाण्डं 
शब्द्‌ केव अभ्िहोत्र आदि परकदी नहीं है । न्तु सम्पूणं क्रिया का 
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नटि क्रियापारिणतिमलुपपदययभानं ज्ञानं पूरणी जातमिति कस्याप्या- 
जुभविकम्‌ । एवंसति कर्मकाण्डमन्तरा विद्याम्यासन्ञानयोरपूणत्वं रं 
अतिपाय किमत्याचरितं स्वामिना ! एतेनैव बाद्यमानसव्यवद्ारयो- 
भिथः सम्भूय कायय॑कारितया'देठत्वमपिदखतरामन्यादतमितिध्येयम्‌ । 

किच्च कर्मकाण्डमेदं छिलक्षयिषुर्मदर्ैः “ सचानेकविधोऽस्ति । 
परन्तु तस्यापि खलु द्वौ मेदौ ठ सख्यौ ” इति वाक्यं पुरस्करत्यात्रठ- 
शब्दोऽपिराब्दश्च किभयोजनताविति जिज्ञासाऽपि विडषासपेक्षणीया- 


वुच्छत्वात्‌ 1 ‹ तु अपि › शब्दौ ठ ॒विशेषभतिपाद्काविति न क- 
स्याप्यविदितम्‌ । 


१ किच्च “्वरस्ठुतिभाथनोषासनाज्ञापालनभम्मीलुष्ानजञानेन” 
इत्यस्याः पैक्तेरर्थमाराद्य दन्दान्तेभूयमाणस्य जानपदस्य भत्यका- 


वरूपी सकल व्यापारपरक है । इसि ज्ञान जबतक क्रियाकक ॒रूपसे 
आचरणमें न लायाजाय तबतक वह निष्फठ होनेसे अधूराही हे । इस 
छिये यदि कषिदयानन्दजीने कर्मकाण्डके विना वियाभ्यास एवं तजन्य 
ज्ञान को अपू ही माना तौ क्या अन्याय किया १ इसीसे बाह्य मानस 
ज्ञानको परस्पर मिलकर कार्य कारितासे हेतु होना भी बिल्छुल 
अभ्याहत है उसपर किसी प्रकारका दोष नहीं आता यह समश्चना चाहिये। 
तथा करमकाण्डके दो मेद्‌ है इस बातको दशनिकी इच्छते च्लि 
हए स्वामीजीके “ सचानेकविधोऽस्ते ° इत्यादि वाक्यको उद्धुतकर आप 
पृते है छि इस वाक्यम ‹ तु ? तथा ‹ अपि › शब्द किस भ्रयोजन के जयि 
रक्ते है । इन कोभती परशरोको मी तो विदान्‌ लोम जोच१ समी जानते है 
क ये दोनों शब्द्‌ विशेषताप्रतिपादन के स्यि ही छित जाते है । (परन्तु 
घनश्यामजीको तो काकदन्तपरिक्षादी सूखी हैन ! ) ` धल 
कित्व ईष्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाज्ञापाठन धर्मानुषानज्ञानेन > -इत्यावि 
पड्कतिके अर्थम आशङ्का करते हूए आप फरमति हं ददान्तमे श्यमाण 
षदका प्त्येकके-साथ सम्बन्ध होने उक्तपङ्किका अथ ठीक नह बेठता 


(<९) 


-भिसम्बन्धच्च यदाक्षिप्तो न तदपि चारु । तादराक्षेपस्या्न स्वेथा- 
-नवकाडात्‌ । तथादहि-स्वत्यायनुषठान्तस्य न्द्रं विधाय `“ देभ्वरस्य 
-स्ततिप्राथनोपासनान्ञापारनधम्मानुघ्रानमिति, " ई्वरस्तुतिपाथै- 
नोपासनाज्ञापाटनधस्मौलुष्ठानं, तस्य ज्ञानम्‌, इति समासविधया 
सर्वमवदातम्‌ । नाऽ कथिच्छास्रविरोधः। 

र यच्च ' इभ्वरज्ञानं व्यापारी्रत्य भेदेन मोक्षसिद्धिसित्यदो दइया- 
नन्दस्य धाष्टर्यम्‌ । मेदस्येव मोक्षं भरत्यस्ाधारणकारणत्वं च्ुवता 
स्वामिना “ तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ` ऋते ज्ञानात्त सक्तिः ” 
इत्यादिनानाश्चतिस््रतिषविपादितोर्थः सवेथाप्युपेक्षित एवेति 
यस्स्पषटोविरोधः प्रदरितः सोप्यकिञ्ित्करः । नदि कापि ख॒क्ति 
भतिभेद्स्यासाधारणकारणत्वमभीप्सितम्‌ । अपि त॒ ज्ञानकमंणोः 
सयुचयस्येवतत्मत्यसाधारणकारणत्वं सदधि तच ॒तकविदामङ्गी- 


इत्यादि प्रश्न भी आपकी व्याकरण विडम्बनाको ही बतलाता ह । यदि 
आपको समास आदिका स्ञान होत( तो कभी एसा न कहते 1 क्यों कि 
यहा तो स्तुतिे ठेकर अनुष्ठान पर्यतकरा इन्द्‌ समास करके फिर ^ ईश्वरस्य 
स्तुति ‡ ईश्वरे साथ षष्ठीतत्पुरुष कर फिर ज्ञाने साथ सम्बन्ध 
शिया गया है जिसका स्पष्ट यही अर्थं होता है डि हन्वरकी जो स्तुति 
प्रार्थना उपासना आदि उका ज्ञान । इस प्रकार इमं किसी प्रारकी 
भी वाघा नहीं आती । 
ओर ‹ इष्वर क्ञनद्राय भेदसे मोक्षाशद्धि होती है इस कथनपर आपने 
- ऋषि द्यानन्द्ी पषटताका हाहाकार मचाया ह क देखो तो सही 
- ऋषिने मेदकरो्ी मोक्षे प्रति असाधारण कारण मान छया है । ° तमेव 
विदित्वा > इत्यादि संस्कृतम उद्धत समस्त श्रति्येसि दिरोध कर डाला 
इत्यादि घनरयापजीका कथनी अकिवित्छर है । क्यों कि महर्षिने 
मेदरो तो कहीं मी मोक्षका असाधारण कारण नहीं बताया । हाँ ज्ञानक 
- कर्मके समुच्ययतेदी मोक्षपराप्िका .सवैत्र उपदेश्च क्रिया ओर यह बात 
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क्रतमेवेति न कथ्यनविरोधः । पै . युक्ति परल्युभयोरपि कारणत्वे? 
सिद्धे कम्मकाण्डस्य तद्भतसेदस्य वा तत्वे स्वीकृते कि व्यादतम्‌- 
श्रीमताम्‌ ? नूनं केवरं तद्धेदस्थैवासाधारणकारणत्वं भरतिपाद्यमाना ` 
श्रीस्वामिचरणा निगरुदीवाश्रष्ठा वा स्युरतद्भोव तु कथंनाम तत्पद्‌- - 
भाजो भविठमर्हन्तीति सदन्तःकरणेर्विचारणीयं श्रीमद्धिरेये ति दिद । 

३ किच्छ द्वितीयभेदसदिस्य ओमदयानन्दस्याकाण्डे पाण्डित्य- - 
भवनं द्रिं तदपि सूनं कदरीदकायितम्‌ ! धरम्मपूर्वकयोरेवार्थ- - 
कामयोर्खोकव्यवहारालिद्ध पति दहेव॒त्वस्य स्वेर्सिद्धाभ्तितत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ धम्मपदस्य त्येकेनसदसम्बद्धच्वाव्‌ घरम्भणार्थकामेो निक््तै- 
यितुमित्तिवचनेन किसजुपयन्नम्‌ 1 * नच धम्मणोवार्थकामसिद्धिरपि 
अभिचार्यागादिना तत्सिद्धावपि स्वयं तस्यानर्थरूपत्वमेवेति ” य- 
सदपि निरगंरमभास ह्गिकच्येति करत्वेपेक्षय पक्ष एव निक्ेष्यो विद्दि. 
सभ तार्किकं लोगोकोभी स्वीकृत ह । इस प्रकार जव मुक्तेके प्रति 
दोनेकी कारणता विद्ध हेतो फिर कर्मकाण्ड अथवा तद्वत मेद्को 
कारण माननेमें क्या हानि है 1 हां यदि केवर भेद्षोही कारण मानते 
तवते आपके कथनानुसरार स्वामीकीजी पुष्टता ठोती ङिन्तु वैसा नक्ले- 
परभी जो आपने स्वामीजीकी धृष्टता वताईं इससे तो आपकी ही धर्वाः 
सिद्ध होती है स्वामीजीकी नही 1 

कव्व दूसरे भेद्‌ पदको लेकर स्वामीजीने बेजा पाण्डित्य. 
दिखाया है यहमी आपका कथन व्यर्थं ही इक्यो घरम्मयर्वक्‌ 
अथे कामलकं शिद्धि के देतु माने गयेहैं।` इसी धम्म पदक ॥ 
पत्येक के साथ सम्बन्ध है । इसल्यि धर्मं से अर्थं कामकी 
सिद्धि करनेके ल्य इस वाक्यम कुमी दोष नदीं । ओर आपका 
यहे कथनभी «कि धर्म्मे हीं अर्थं कामी सिद्धि हो जायगी 
अभिचार यागादि से उसकी सिद्धिम उसका अनर्थरूप ही होगः >> - 
बिर्टुक अप्रासङ्धिक है अतः त्याज्य है । 
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१. अपिच ^ सं यदा परमेश्वरस्य भाप्तिभेव फटसुदिदय क्रियते ` 
तदायं भरे्फलापन्नो निष्कामसंज्ञां लभते ” इत्य प्रात्तिपकाथः 
संयोगपर उत ज्ञानपर इत्याकाल्कायां चमः । ज्ञानपर इति । बुद्धश्च 
पटन्धिज्ञानानामन्थान्तरत्वस्य सर्वरिष्टसम्भतत्वात्‌ । यच्चज्ञान- 
परत्वाङ्गरे परमेश्वरज्ञानस्य फरत्यानिष्पात्तिखदिस्य तदशेषविशेषे ` 
^ सक्तिनिरूपणावसरे वक्ष्याम ` इति प्रतिज्ञातं तद््थं वयमपि 
- रुज्िता बद्धपरिकराश्च तयैव पतिवक्ष्यामः । 

२ किच फरोदेशेन कियमाणस्य कर्मणः कथं निष्कामत्वम्‌! इति 
इच्छाऽपि नितरामत्याबोधवोधिनी । काम्यलौकिककर्भभिन्नाना 
पाररोकिकफलोदेशानां कम्मणामेव निष्कामत्वस्याङ्गीकारात्‌ । 





ओर "वह जवं परमेश्वषए की प्रारूप फर को लक्षय मेँ रखकर छया 
जाता है । तमी वह्‌ यज्ञ ब्रे्ठ फरसे युक्त हुआ निष्काम संज्ञा को प्राह 
होता है इपर वाक्य मे प्रात्नि शाब्द के अथं संयोग के है अथवा ज्ञान 
ढे १ आपे इस पश्र के उत्तरम हम कहते है यहां प्राति के अर्थ ज्ञान 
के हे इ्वरभराप्ति अथात्‌ ईश्वरक्ञान । क्यों कि सभी शिष्ठ लोम बुद्धि 
उपल्न्ि तथा ज्ञान ढी समानार्थकता को मानते है ¦ आगे घनश्यामजी 
फरमाति है कि यदि प्रापिका अर्थ॑ज्ञानरेते हो परमेश्वरके ज्ञान से 
फटकी असिद्धि होगी इत्यादि सविस्तर हम मुक्तिप्रकरणमें ही कहंगि } 
इतके उत्तरमे हम विरेष क्या कँ इतना ही काफी हे । फ हममी 
उच्छा प्रतिवाद वही करेगे 1 


ञि फलकी इच्छसे क्रिया हुआ काम किख प्रकार निष्कामहोः 
सकता है यह प्रश्रमी आपके अबोधक्छा ही योतक है । क्यों छि काम्य-- 
लौकिक कमो से भित्र केव पारलौकिक फलदी है उदेश्च जिनका ठेस 
कम्म को ही निष्काम क्म कहा जता हे । अन्यथा निष्काम कपे काः 
प्रतिपादन करनेवाी सभी श्रुतियसि विरोध होगा \: क्यो कि विना ` 
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-अन्यथा निष्कामकम््पतिपादिन्यो निखिला अपि शतिस्खतयो 
-उ्याङ्कप्येरन्‌ । 

३ नच *अस्य खलु अनन्तख्खेन योगाद्‌ ' अनन्तञ्चखयोगत्वे 
त्वदभिमतछक्तेरात्तिनेा, इत्यपि युक्तं । वटलाथकृ्यानन्तपदः- 
स्येवाजासिमतस्वात्‌ । तथा * चानन्तं सखच्वास्य वत्ततऽनन्त इख 
-प्वास्य वतते ` इत्याथनेकधाः तकर्थपरत्वमनन्तशाव्दस्य भरीमत्स्वा- 
"मिसिः स्वयमेव निरणायि । 

क्विच `" अशिद्ोचादेरन्वमेधपर्यन्तवेदिकक्मेणो _ वाञुब्रष्ठयादि 
-युद्धिमाज्नभरयोजकतयेवोपयोगथतिषाद्को मीमांसादिनिरूपिताथे- 
-तिसेध्यथेक इति च्वसदृरितविरोधोऽपि न समञ्जसः । वायुच्ष्ठि- 
-जखदिश्द्धिकरणार्थकहोमद्धारा निसिलपाणचतां सुखविरोषस्य 


.फलके अथवा कामना के को$ कामही जग्मे नहीं होसकता । इस चयि 
निष्काम कर्म से डवल लौकिक कापनाओंकिदी अभावका प्रतिपादन 
न्या गया है । अन्यथा कोई काममी निष्काम नहीं रहेगा निष्काम 
-दाष्द्‌ ही व्यर्थं होजायमा 1 
आगे चठकर घनश्यामजी छिछठते दै 1 * अस्य सहु अनन्तेन 
योगात्‌ > इस वाक्यमें स्वामीजीन अनन्त संखकरा योग वताया है जिससे 
सिद्ध हुआ छि यहां उन्डोनि सुक्तिसे अनावृत्त मानली । ” यह कथनी 
अयुक्त है व्यो कि अनन्त शब्दं प्रायः लोकम बहुत्ववाचक हे । जता कि 
-स्वामीजी महाराजने ‹ स्वयं छित ह हि ° इको तो अनन्त सुल हे 
अर्थात्‌ बहुत छल है 1 इस छिए्‌ आपका उक्त आश्षेप ठीक नरह ॥ 
अधिहो्रादिसे ठेकर अम्वमेधपर्यत वैदिक कर्मौकषा केवठ वायु वृष्टि 
आदिक जुद्ध करनेवाली होनित्े मीमांसा आदि शाचखोसे विरोघ अविगा । 
कयो छि मीमासादे शाम अभिदोचक्ना भन्यही फल दिखाया हे 
इत्यादि कथनी घनश््यामजीका यौक्तिक नहीं है कारण करि आगरिहोत्रः 
-वायुजखादिकी शचद्धि दवारा उत्तम ओषध अन्नादे , उन्न होनेसेही तो 


(९३) 


सुतरां सम्भवात्‌ 1 सीमांसानिरूपिताथंस्यापि चत्निवोक्तार्थे पर्यव- 
सानान्ल कथिद्धिरोधः । 

२ किच्-द्रन्याणामुत्तमोत्तमगुणसम्पावना्थं परस्परं संस्कारः: 
क्त॑ग्य इति भूमिकां दूषयन्‌ यदाह्‌ “सुगन्धादिगुणयुक्तानि भवयतेच- 
दितानिद्धव्याणि असिहितानि पुनस्तेषां कीदुगिवुत्तमोत्तमसुण-- 
सम्पादनम्‌ ! उत्त उव्यस्येव शुणत्वं सम्पायते ? कथन्न किखिद्स- 
मभाव्यं सर्वशाक्तिमत्वकत्पानां योगिनामिति तदपि तस्य चाललीला- 
यितमेव । संस्कृतद्व्याणां हि यज्ञादिषु विनियोगाडुपयोगाच ।. 
संस्करत्येव दव्याणि यज्ञादिपूपयुज्यन्ते न कर्दिचिदसंस्करुत्य । 
संस्कारश्च तेपां दरुमलापनयनादिना सर्वजनीनस्सष्वान्न शुण-~- 
सम्पादनपदेनाभिषीयते न किचिद्धिलक्षणं यद्ुदिद्या्भवाने- 
तावानाश्र्यवान्‌ स्नातः !? 


मनुरष्योको सुखकी ग्रातति होगी अन्यथा नहीं । मीमांसादि शाखि यदि 
स्वर्णादि सुखबिशिरपोकी प्राप्निदी अभिहोनका फक बताया हे तो हमरे 
पक्षा साधकही हे वाधक नहीं इससे स्वापीजीमहाराजके उक्त ठेखसे 
मीमांसा आदिका कोई विरोध नहीं है । 

^ द्रव्यसंस्कारकर्मसु ” स्वामीजीके इस ॒ठेलपर “ यज्ञम सथितः 
सुगन्धित द्रवयां का अच्छेसे अच्छा काभ उठनिके स्यि सुत सोधन करना 
चाहिये क्यौ कि अरंस्त (जो साफ न हो ) द्रव्योसे अधिक काम नहीं ` 
होता आप छिखते है पदार्थो के उत्तम उत्तम गुणां का सम्पादन कैसे क्रिया 
जाय १ येोगि्योकी शक्ति असम्भाज्य है कहीं द्रव्यो कामी सेस्कार होत्ता- 
-है १ यदमी इनका कथन नितान्त रडकपनका है क्योकि हरेक जानता दै 
असंस्करत द्रव्योका यज्ञम विधान नहीं । संस्कृत शद्ध व्रव्यही यज्ञम काम 
अति दँ । ओर दर््योका संस्कारही क्या यदी श्चाइना पछोड़ना चुनता 
विनना आदि यह वात सभी जानते है! द्रया ङी हद्धि ही यहांपर 
उनम गुण सम्पन्न करना हे जन्य कोई विलक्षण संस्कार `नहीं जिसकोः 
ङेके आप इतने आश्वर्यं मँ पड़ गये महात्मन्‌! 


(९४) 


१ अथ नानाद्व्याणां मिथो मेलनेन कथिद्पूर्वः भभावस्तन्ना- 
` -धीयते १ इति कथमपि न सम्भवति इत्युक्त्या तु श्रीमता फुङ्कटपाद 
मिश्नोण्यवधीरितः 1 तक्किमन्न वयं प्रतिवदामो विन्षणाः स्वय- 
मेव भरणिमाख्यन्तु ? नानाद्रन्यसभ्मेठनेन कोऽप्यप्रुवैः भभावो 
भवति न चा? 


, १ किश्च “यदिदमलुपदमेव त्वया किचिड्दाहरणं पादरि तत्क- 
-स्मिन्नथं पर्यवस्यतीति ? उपक्रमे ठु मिथः सम्मिश्रणात्मकसंस्कार- 
कादययेव तद्पादानमिति पतीस, उपसतंदारञ्चं पुनः “ तयेव यज्ञादयो 
वाष्पो जायते * इत्वाद्धि ्न्थेव . वाच्वाद्द्धिदधारा तत्सकैजगतः 
सुखकरमेवेतिभयोजनपतिपादकतयैव विहतः! एवसुपक्रमोपसंहा- 
रयोर्मिंथो न्याहतार्थनिखपकत्याद्र वाख्विजुम्भणमाजमेधोति यदाह 
तदपि निर्गम्‌! एतावतोयक्रमोपसंदारयो मवत्कपोककल्पितत्वाच्‌ 
नद्यो पक्रान्तः कञकाण्डयिषय उपसंहियते अपिं तु पभरसङ्गवदणद्य- 





ओर नाना प्रकारके परस्पर मिश्रण से एक अपूर्व ही प्राव होजाता 
- है । इसपर आपका केहना कि यह वात वित्डुक असम्भव है केवल 
आपकी फुङ्कटभिश्रताका ही यतन दृराताहै इस चयि इस हम 
ज्यादा क्या क विचक्षण लोग स्वयं ही विचार ठं । 


ौ 


«८ इसके पश्यात्‌ ही, इस उदाहरण का मतल्वही क्या हे 1 प्रारम्म 
भं आपने द्रव्यो के संस्कार पूर्वक मिश्रणपर जोर दिया ओर अव 
समाति ‹ यज्ञसे जो सुगन्धि फेकती ह उसत्ते संसारम सुखष्डी स्यापना 
होती है यह केवल उसका प्रयोजनही प्रतिपादन छ्रिया इससे उपक्रम 
तथा उपसंहार दोनेमिं विरोध आया >» इत्यादि कथन भी स्वामीजी का 

` चालविजुम्भण माच ही हे । घनर्यामजी का यह कथन सङ्खत नहीं क्या छि 
नतो उक्त ठेखद्वारा स्वा्ीजीनि उपक्रम ही किया जर न उपसंहार छन्तु 
- साधारणतया यज्ञमे कैसे पदा्ौको ठेना चाशयि ओर उनसे क्या काम 


(९५ ) 


भज्ञादिफरं प्रणिगय्यते नजाने निदाशद्धितरोचनेन घनर्यामेन 
-कथमिवोपक्रमोपसंहारयोः स्वनः समवो क्यतेऽत्र 1 

२ “ गन्धस्येदत्पूतिससरभिम्यः › इतिपाणिनीयासुदासनन्तु 1 
अच प्रकरणे विस्म्रृतमेव दयानन्देनेति ? यत्तदपि घनदय्यामस्य त्या- 
-कृतिवोधं विस्फोरयति । यत उक्ताुशासनेस त वहुव्रीहिखमास 
एवेत्वं विधीयते नचा तथात्वमिष्ठं स्वामिनां केवदमन्न ठु यण- 
वचन एव खगन्धरव्डः पठितः रोमनब्थासो गन्धः सगन्धः । न 
पुनः शोभनोगन्धोऽस्यास्तीति महात्मन्‌ ‡ अन्यथा ˆ आघ्रायिवान्‌ 
गन्धवहः सुगन्धः" इत्यादिमदाकविषयुक्तपयोगः अपि चिन्त्याः स्युः। 

३ कि यज्ञोऽपि तस्ये जनताये कट्पते यत्रैवं विद्धान्‌ होवाभव- 
-तीति ” अनर यज्ञोपीति पदं पूर्ेणान्वितमपि पर तदन्वयं विदधाति 





होता हे { अथत्रा वे जगत्‌ के ्यि सुखकर क्यों हे इस वातको ही वताया है । 
-न जने घनश्याप जी उपक्रम ओर उपसंहार का स्वप्र कैसे देख रहे हे । 

श्ुगन्धादिगुणाय ` स्वामीजी के इसप्रयोगपर यह कथन ऊ दयानन्द 
कों इस प्रकरणे व्याकरणक्षा गन्घ्यस्येडुत्यति” इत्यादि पुत्र तो चित्क 
भूरदही गया था आपके ग्याकरणवोधको प्रकट करता हे । जनानने 
अभी यह भी नहीं समस्ञा # यह सूत्र छगता कहां हे † श्रीमन्‌ { उक्त- 
सूत्रे तो वहु्ीहि समासे ही इत्वविधान करिया जाता है जो ङि अन्यपदार्थ 
प्रपान होता है । स्वामीजीको यहां वह इष्ट नही । यहां साधारण गुणवा- 
नवकही “अच्छा गन्धे का प्रयोग है द्रव्यवाचकृ नहीं । अतः इसमे कोई 
दोष नक्ष । अन्यथा “आघ्नायिवाचः इत्यादि डे बडे महाकविं के 
अयोग मी दुरित उरे ! इसये यह आपका ही भ्रम हे स्वामीजी 
का न्ह] 

^८ श्च यज्ञोऽपि » इत्यादि वाक्यम स्वामीजीने “यज्ञोपीति" इस 
पूर्वपदे अन्वित वाक्यकामी दृररेके साथ अन्वय कर दिया । इस भका- 
रका पाठ एतरेय व्राह्मणमे बहुत जगह दीखता है । दन्तु स्वामीजी ने 


(सद) 


एवंविधञ्च पाट ेतरेयवाह्मणे वहु दश्यते परं स्वामिभिर्धितीया-- 
याध्यायगत एव स्वग्रन्थे सथुदुतः । तत्र सर्वत्रापि ‹ यज्लोपि, इतिः 
पदस्य पूर्वयाक्येनैवान्ययः । ` अयञ्च तत्रत्यः ` पू्वांपारव्राह्मणम्रन्थो- 
विटषां सोकय्यायाविकरमेवोदियते इति तन्नत्यं अन्थसुद्धत्य 
मदर्षिभणीतमर्थमा्षिपच्नाह यद्‌ श" ˆ अञ्ुना भकारेण › इति कयं 
भ्रकारोऽभिरक्षितः ? किं यथा “ सूपादीनीत्यादिना योऽयं पकारः 
भदित सर एव ‡ उतान्यः १ इत्यपि तस्य : * जिद्वास्तीति वक्तव्यं 
दशदस्ता दरीतकीति वचनचारिताथ्यंमा्मेव 1 तावुशाडाङ्कायाः 
सर्वेथाऽनवका्ञात्‌ । ˆ यस्मिन्‌ यज्ञेऽ्ना भकारेण विद्धान्‌ संस्कुत- 
दव्याणामस्नौ होमं करोतीत्यनेनैव तरां स्वयं स्पष्ठीक्तत्वाच ! 
१ किच्च “ संस्कत दव्याणामसनौ होमं करोति ` इत्यर्थः कुत 
उपलन्धः ! कि होतुपदेनेवेतदषराद्धम्‌ ! श्रूयताम्‌ नात्र होतृपदमस्नौः 


दितीयाध्याय का ही पाठ उद्धत किया हे । विद्वानों की आसानी के 


स्यि हम वहां का पाठ उतारे देते हँ 1 इत्यादि वहां के पाठका उठेल 
करके सिफं आपने पृष्ठ ही रंग दिये हैँ ! कोई मतछ्व हर नहीं छया ! 
क्यो कि स्वामीजीने यहां केवल इस अभिप्राय से ही इसका उखं 
किया है कि यन्ञमी जनता के हितके यि ही होता है। यदि किसी 
प्रकारसे आपं इसन अभिप्रायको विरुद्ध ठहराते तो जक था परन्तु वैसा- 
न कर व्यर्थं वागाडम्बर रचमारा १ स्वामी जी महाराज तो साफ कहते 
५८ बहू यज्ञ जनताके हितके ण्यि हयो तो हे जिसमें विद्रान होता होता 
है" क्यों कि विद्वान होता शद्ध संसृत उपयोगी दरन्योका ही उपयोगः 
करेगा इत्यादि । भ 

ओर पं. घनहयामजी के बुद्धि चमत्कार को तो देशिये आप कहते 
है ^‹ संस्कृतद्रन्याणामम्नौ होमं करोति 2 संस्कत द्व्योसे अ्चिमे- होमः 
करता है यह अथं स्वामीजी कहां से छाये ? क्या होता पदृकाही यष्ट 
अपराध हुआ जो उसका आपने दसा अर्थं छगाङिया ? होता प्दके यह. 


(९७), 


दव्यरक्षेपतारं विधत्ते, अपि त॒ कारकसरमारव्यादेतोलैकाल्ययोगा- 
न्तथाभूतां समारब्यामादाय केवरं पूरवेपक्रतार्थं भरांसन्‌ . तद्वेदनं 
प्रशंसति । अन्यथा नोपपद्यते, पाचकमानय पक्ष्यति लछावकमानय 
खविष्यति, इति छोकव्यवद्यरः ! यतो हि न तच्च तवानीं पाककचत्वं 
विधीयते तदेवमस्तारतकंसटञ्धत्वादलपावेय पप्वायमथे"इत्याराङूत्यतु 

भवद्धिरतितरां पाण्डित्यं पदररितम्‌ { महात्मन्‌ ? क्तिभ्र विरिष्ठ 
प्रतिपादितं ीमता ! श्रीस्वामिचरणेः कर पतिपादितं यदृञ्चुककारा- 
यच्छेदेनेचा्नो संस्करतद्रव्यप्रक्षपणाुद्ककव्यापारयानेव दोतृपदः 
व्यपदेदयो भवतीति १ सदाय ! सर्व्राप्येतादरोपु स्थलेषु तन्तत्सं- 
वेदनमेच परोसन्ति) अन्वथा तत्तक्कियाकलापादष्ठानकालान्यकाङे 
तादटरवाच्यवाचकमाच एव प्रपीञ्येत ! 





अथे नही क अचि द्रव्य डाङनेवाला । किन्तु यह पद्‌ कारक समारन्या 

हेतु तीनो कालौ से योग होनेके करण केवठ संञाको ठेकर पूवं 
रत्यर्थं की प्र्च॑सा करता हआ उसके ज्ञानका वो कराता हे । अन्यथा (पाच- 
कमानय पक्षतिः पाचको साओ पकायगा इत्यादि ङक व्यवहार न च~ 
ठेगा । वरय कि उसके संज्ञाकाल् पाककरतुत्व ( भोजन पकाना ) का वहां 
विधान नही इसछ्ियि ( मोजन पकाना का वहा निधान नहीं इसचिये 
निस्पार त होनेसे ) यह स्वामीजीका ठे सर्वेथा अनुपदेय है » इत्याद 
कथने मी धन्यापमजीने अपनी अद्मन्दीदी दिखलायी दै । महात्मन्‌ 
इसमे आपनेदी क्या विशेषता की यह तो सभी जानते हँ कि समारव्या 
अथवा संज्ञाद्वारादी पदार्थोका बोध हुआ करता है । नकि जिस अर्थको 
, बह प्रतिपादन करता है साथी साथ उपी काठावच्छेदसे उसकी क्रिया- 
कलापकामी बोध { अन्यथा वाच्य वाचकमभावही नर्हीं वन सकेगा 1 
इस स्यि स्वाभीजीका यह लेख ( हता अथोत्‌ संरकृत दर्व्योको अर्म 
होम करनेवाला ) नितान्त युक्तियुक्त है । केवर इस ॒वाक्यसे होताकी, 
व्पा्याकी गई हे) 


( <€ ) 


२ किच द्वितीयदयू्रा्ैविचासावसरेऽपि~“क्थेव होमक्रियायोनां 
ऋल्याणां पुरूषाणाच यः संरुकारो मवति स प्व कठुधम्मा बोच्यः 
प्प्वःकतुना यज्ञेन धम्मभां जायते” इात लसयुद्धुत्य वस्ततः सव्रसदं 
साहसमाचमेचव दयानन्द्स्येति विन्यस्येव ठडिमाप । अतश्च 
यतो भित्तिमन्तसेण नमवतीति क्रत्वाऽस्माभिरपि विरम्यते । याः 
इावरस्वाभिदिरचितमभान्वश्ुद्धतन्तत्तकवरछ श्रन्थविस्तरफखकमेक 1 
निष्पयोजनत्वात्‌ । नहि तद्धेखोद्धरणमातेण महरचिलेखनिराकरणं 
-दुराकय्‌ \ स्वदुद्धिवसत्कासोऽपि पद्कछनीयः ) किञ्चे परस्क्न्ध- 
सासद्येव जगद्धिजद्घं दकरासः खञ्रातो घनद्याम्‌ ? 

१ ॐन्यच् ‹ तच द्विविधो भयत्ोऽल्वी्वरल्ञतो जीवक्रतव्येति 1 
ईश्वरेण खल्वध्चिमयः सूर्यो निर्सितः खगम्धयुल्पादिच् सनिरन्तर 

ओरं दितीय सूजके विचारक उमय “८ उदी ` प्रकार हेम्के स्यि जा 
द्व्य एद पुरो संस्कार क्ोता हे वही क्तुधर्मं वाराहोता है” 
इत्यादि वाक्या उद्धेख कर आवि द्यानन्दका दास्तवमें यह स्ाहस्तमा- 
चदी हे वरू यह कहकर सन्तुष्ट हए हे 1 कोई : वास्तविक तके दिखाते 
-तो समावानमी करते कदी विना व्ि्रपटक़े चिच्रिरचना नहीं हज करती +. 
अर जो आपते इवर्‌ स्वामिके माष्यका उदे छया ह वहभी देवर 
यन्श्रविस्तारद्धी इच्छति छ्िया गया हआ प्रतीत होता है । कारण हि यहां 
उशा छोई प्रयोजन न्ह दीखता । महाच्चय } किसीढे ठेका उद्धरण 
माही किद्दीके खण्डनके खयि पर्याप्त नहीं होता ) अपनी बुद्धि 
भै दक चमत्छार दिति आपतो इसरो कन्घोपर चडकरही जगत्क्ा 
रजय. करना चाहते हे ( रेसा कमी हुआ है १) 

क प्रकारका प्रयत्न हं एक जीवकुत दरा ई्वरकरत £ इस्त वाक्यर्भः 
दो प्रकारका प्रयत्नं दताया गया है > इसपर घनश्याभजीका कथन दैः 
छि यौ तो तरह तरहक मेदको ठेकर सहस्रौ भकारे प्रयत्न हे सकते दै 
रीक्‌ नरह 1 जीवत्वावाछेन्न जितना प्राणि निकर हे उन सवकी दष्ठसि. 


(९५२ ) 


-सवेस्माज्गतो रसानाकर्षेति' इत्यत्र भयबद्वैविष्यमापाद्यन्‌ यदादः 
-घनर्याम 'स्तद्धेदमादायानेकविधता किन्न स्यादितिः तद्ातिमन्दम्‌ ४ 
जीवत्यायच्छिन्नयावज्जीव्केतत्वेन यत्नस्य द्िविध्यमेव सम्भवि, 
-नत्यनेकविधत्वम्‌ ! न चेवं यत्नत्वसामान्ये न सर्वस्यापि यत्नस्यै- 
कैव कोटिः किन्न स्यादितिवाच्यस्‌ ! प्रयल्नद्रैविष्यविवक्षायामेव व~ 
-्तर्धिरोषाङ्तात्‌ । 
२ एवग्ान भकररणे सुगन्धयपुष्पादिश्चेतिपदस्य साधुत्वप्रयोजनत्व 
उभेऽपि ने इति यत्तदपि न युक्तम्‌ ! तथात्वसिद्धौ मानाऽभावाच्‌। 
तथा हि दोभनो गन्धः खुगन्धः खुगन्धय् पुष्पादिश्ेति ततुरषेण 
-स्वुपपद्यते । सति वहूद्रीहिसमासेठ नूनभिदं चिर्भयं स्यात्परं तद्‌- 
मावे तचिन्त्यमिति ठ भवार एव कथित्‌ महापण्डितः साधायतु- 
मर्दति म तु कथ्ित्लाक्षरः 1 
, ३ अन्यच्च ‹ तस्य खुगर्धड्गेन्धाण्ठयोमत्वेन तजलवायू अपी- 
-आनिष्ठशुणयोगान्ध्यमञुणौ मवतस्तयोः सुगस्घदुर्मर्धमिथितत्वात्‌ 
द्यो प्रकारकाही प्रयत होना सम्भव है अनेकविध नही । यदि यह 
ष्ठो कि प्रयत्न साम्यत्ते अनेक प्रयत्नोद्धी जगह फिर एकरही प्रयत्न 
-क्पोन माना जावे तौमी युक्त नहीं । क्पोि दो प्रकारके प्रयत्न 
चतानेमँ विशेष प्रयोजन दै । अथौत्‌ ईश्वरीय प्रयल तथा जीवङ्घत 
"प्रयत्न । इन दोनो प्रकारके प्रयत्नेमिं विशेषता है इत स्यि इसमे समतानं 
होनेसे दोनकी एक कोम गणना नहीं हो सकती । 
इस प्रकार इस प्रकरणम < सुगन्घ पुष्पादिश्च > इस कथनसे प्रयोगकी 
साधुता तथा उसका प्रयोजन 'दोनोही न्ट हुए यह कथनमी आपका भ्रम 
"यु ही है । क्योकि यहापर बहुवीहि समास नहीं कियागया 1 हां यदि बहु- 
जहीहि ह्येता तो आपका प्रयोजन सिद्धं होसकता था) इस स्थि उक्त समां, 
सङ अमाक्मे मी कोई आपजसा साक्षर ही इस प्रयोगको असाधु उहरयेगा! 

सुगन्व दुर्गन्धे . योगसे लखा मीं ` इ अनिष्ट तथा मध्यमः 
-गुण वारे होजाति ईँ > इसस्वामीजीके थन कोभी दूषित उरते हुए पूते. 


८.९० $ 


इति `श्रीचरणोक्ि दूषयन्नसौ यत्थाद ` खगन्धडर्गन्धस्य चाण 
कदाचिद्धयानन्देन दष्टाः स्युः इतिं ठु निंतराम्ययास्पदम › गन्ध 
दुर्गन्धाणसद्धावस्य सर्यतरेक्षावत्ताक्षिकत्वात्‌ । बालोऽपि विजानाति 
यद्भेन्धकुगन्धयोरष्यणवो सवन्ति किम्पुनः पच्छाधयां कथा 
महात्मन्‌ ! दाखाण्याकलय, चारात्वखपक्षाखय, ठतः सभा- 
लछोचनमारचनीयमः, । 

` ९ किंश् ` तज्जराय अपीष्टशुणयोमान्सध्यमञ्धणी सवतः = इत्य- 
सुपदमेव वक्ष्यमाणस्य सन्थस्य सचेंथाप्यसङ्खतिः । तज्जरुत्यन्न हि 
तच्छब्देन तयो जेखवयोः सखगन्धदुगेन्धभिधितत्यात्‌ ' इति द्यानन्द्‌- 
देठवरुमवदखम्बय ` तादशाणुसम्बन्धय्दणे गर्धसमवेतपरमाणो 
परथिवीत्वात्‌, पाथिवाणुलम्बद्धौ जकानरवित्येवघ्रोघः । त्था च 
तस्य सगन्धटुमन्धाणयोगत्वेने" तिखन्थेन पाथिवपरमाणो रत 





द» कि दथ) सुगन्ध तथा दुभन्धके मी परमाणु होते है ) विचारशील 
पुरुष ज॒रा घनश्यानजीकेभी पाणु्डिव्यद्रो तो दं 1 इनिया समञ्चती है किः 


सगन्ध इगन्धकेमी अणु होति दँ पक्वद्धिरश्ि विद्धानों के विषयमे तं 
क्या ही कहना । छन्तु घनरुयमजी को इसमें र्का ही हरिही हं १ क्य 


नहं आप-श्याम ही ठहर ¡ जनाव शाघ्ोा पयालिचन दीजिये ओरं 
दंस बाछिरात्व्न काङिपाको धो डाख्यि। किर समालोचना करनेकाः 
साह कीजिये १} 

ओर “ तञ्जङ्वायू > इत्यादिसमीपका ही अभिम वाक्यभी सर्वया 
असङ्खत हे क्योकि ^ तज्नरु वायु ° इत्यादि ऊपर कहँ वाक्यम तत्‌ शब्द्‌ 
काक्या अथ दहे १ अर्थात्‌ :‹ वायक सुगन्य दुर्गन्ध मिधित होनेसे ग 
इस दयानन्द कहे हुए हेतु चरका अवलम्बनं करषे इम यही कह 
सकते हं छि ऊपर कहे “ तत्‌ ` शब्द्क। अर्थात्‌ सुगन्धे दुगन्ध अणर्ओद 
जञ्वायुके साथ सम्बन्हीः हो सकता है ओर गन्धवाले परमाण 
पार्थेवही होते है । अतः उक्तवाक्य से यही बोध होता ३. 


(१०१) 


समवेतत्वोक्त्या जे वायौ `वा कः अमावप्तस्य तच्छन्दाथेपा- 
-सिवाुघृ्तिरस्येति न विजानीम इति यदतितशतैः शल प॒ तन. 
भिन्ञव्ययोतकम्‌ \ कुतः \. अ्रीचरणेस्तचर स्पछमेव. रय न 24 
तथा “तस्य खुगन्धड््न्धाणस्तंयोगत्वेन अपी्टीनि्- 
शुणयोगान्भष्यमडणौ भवतस्तयोः सुगन्धदुर्गनधमिभितत्वात्‌ \ तञ्ज- 
खब्र्ठावोषष्यसरेतः शारीराण्यपि मध्यमान्येव भवन्ति। तन्मध्यमत्वा- 
इच्बुद्धिवीयेपयकमयेय्येशौर्यादयोऽपि गुणा मध्यमा एव जायन्ते । 
सुतः । यस्य यादशं क्रारणसरिति तस्य तादृशमेव कर्ये भवतीति 
दर्रनात्‌ । अयं खल्वीश्वरसृषटर्रोषो नास्ति । ङतः । दुर्गन्धादिवि- 
कारस्य मसुष्यखदयन्त सौवादित्यादि । महाञ्ुसाया ! भचारः 
स्वयमेव विचारणीयं किमतः परं सुस्पछतरं मविष्यति । परं घन- 
इयामस्तु स्याभिकाङलनेचः सर्वै्रह्यासतामेव प्यति । 





कि पार्थिव अते सम्बन्य जो जरु वायु इत्यादि । रेखा होने पर 
आार्थिव परमाणके रसवाङ होनेसे तस्य सुगन्ध दुगैन्धाण योगच्वेन 
इस्त ग्रन्थते" तत्‌ र्ते हण किंपरे हुए पर्थिव अणु रहनेवाहे रस 
क्रा जलवायु कया प्रभावहूआ ! यह हमा सप्रे न्ह आया इत्यादि 
कथनमी । वनरयामजी का उन्मत्तप्रतापके तुल्यदी है । क्यो किश्री 
-स्वापीजी महाराजने तो स्म्टदी छिलदिया है कि सुगन्ध के योगे जर- 
-चायुमी सुगन्ध अथवा द्न्ध युक्त होजानेके कारण उत्तम तथा निक्र्ट 
-राणवाछेहेजति हे 1 उस जल्वायुतरे युक ओषधपाक्क होता दै किर वैसाही 
छसे सेवने रेतस बनताहै रेतस के अनुसार शरीर आदि होति हँ 
"यह स्वको प्रत्यञ्च सिद्ध है । फिर उनमे यथागुण ज्ञौर्य बलवीर्य.परा- 
कम बुद्धि आदि पदार्थोका सम्मेछन होता है वतर्य दक्र, जर 
-सुर्पष्ट ठे क्या हो सकता हे । पन्न कृद्छीमूर्ज ने तो मीन ष 
डनिक्राठनेक्ा बतदी ठेष्या बुमा प्रतीत देहि . 


(१०२) 


अथ वेदसंज्ञाविचारः 

अशथ कोषय वेदोनामेत्यादिना यच्थेन मद्प्ाह्यणयन्थानाभवे- 
देत्वभरतिपादनञुदिश््च भ्रखखाप यच्कोयं वेदोनामेति धश्चसत्थाप्य- 
यदिदसत्तरितं दयानन्देन मन्यभागसंहितेति किमस्य तात्पयंमिति £ 
अ पदे योऽयं मागराच्दः सकमथंमादह्‌ इति। मागः, अदाः, अवययःः- 
इत्येते पर्याया एव तथा सति मन्यभागे वेद इत्युक्ते कस्य भागः 
इत्याकाक्षा जायते सा चांरिनमन्तराऽयुपपद्यमाना कमप्यंरिन- 
मवयविनं चा कठपयति । चस्य मन्त्रात्मकभामं विदह्ाव कथिद्न्यो- 
ऽपि भागोऽस्तीति स्पष्टमेव विज्ञायते सच वाह्मणात्मक एवेति द्या- 
नन्दः स्वमुखेनैव बाद्यणानां वेदत्वमाह 1 अन्यथा सर्वेऽपि तन्मता- 
यायिनः यथाकाममपि निसक्तपदस्थभागराव्दस्य प्रयोजनं 
त 


अथ वेदरसंज्ञा विचार 

“अथ कोऽयं वेदोनामेति”अव वेद्‌ यह दया है इस अन्यते स्वामीजीनि, 
बर्हिण मन्थोको वेदसे पृथक प्रतिपादन क्रिया है इस प्रश्रकरो उञकर 
आप परकाप करते ह । “ यत्कोऽय॑ वेदों नानेति > 1 आपका आशय है कः 
वेद्‌ क्या है इस प्रश्नो केकर जो स्वामीदयानन्द्ने उत्तर दिया है करिः 
° मन््रमाग संहिता वेद्‌ हे ? इसका क्या तात्पर्यं है १ इस पदै मागः 
शब्द्‌ पड़ हे वह कि अथैको कहता है माग अश्च अवयत्र ये पर्यायः 
३ । अथात्‌ एकी अर्थको कहते हँ तो मन्त्रभाग वेद्‌ है इस कथन 
करका भाग ( अश्च ) वेद्‌ हँ देसी आक्षा होती है! ओर बह अश्च 
{ अवयवी ) के विना असमव है अतएव अवयवीङी अवेक्षा रखती है ४ 
इसि मन््रमागको छोडकर रमी कोई माग है देषः स्य प्रतीति होताः 
हे 1 बह जह्मणभागही है देखा ऋषि द्यानन्दुने अपने भुलेही ताह्मणः 
मागक़ो वेद्‌ प्रतिपादन किया हे ! जन्यथा श्रीद्यानन्दजीके मतानुषा~ 
यीही निरुक्त माग श्ब्दुक। प्रयोजन सौ वर्ष प्यन्तमी वतछबि यह.हमः 
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अवरौयन्तु वर्पसदख्रेणापात. सवहुमानमस्माभिसदधोष्यत इति 
तन्न चकामः श्ुकारशयं भर्नमालम्ब्य सबहुमानमेतावान्महाद्धोषस्ठु 
श्रामतामव डोभते । नूनं इस्तरोऽयं महाणेवो मवद्धिः सपस्या- 
पितः । यद्टपसदस्ेणापि सयुत्तठैमशक्योऽस्ति दयानन्दाद्धयायिभि- 
रात नूनं महदापण्डितोऽसि । इन्त यः खलु मद्व देखमवगन्तु- 
सपि न पास्यति, स कथनिचाश्यं मा्च्यै समालोचधयितं धचत्तः । 
अहो भावल्यं स्वाथंचृत्तेः ! याहि अन्धीकसेति विचक्षणानपि खा- 
धारणजनानान्ठ पुनः किञ्धवक्तव्यम्‌ । महात्भन्‌ धूयतां समाधानम्‌ \ 
छोकचृत्तमाद्ाय मदर्पिणा तथोत्तरितम्‌ । कोके हि सन्तभागात्मकः, 
जाह्णमागाल्कख द्वेधा वेदुः भसिद्धः । नच सा षर्तिद्धिः शास्ी- 
येति करत्वा भरतिपिषध्यते । योऽपि भामो छोकघ्रस्या मन्वरसंदिता- 
त्मकः प्रसिद्धः सएव वेदो नत्वन्यो चाह्मणात्मक्त इत्याशयवानाद 


मानपूर्वक गौरवे साथ वोषणा कर्ते दं इप्त विषये भे पृष्मत्ि 
कते दे » इस तुच्छ अमिप्रायवाठे प्रध्रकटो अवरुम्बन करके सवहुमानं 
ठेते उद्धषण ( आडम्वरवाठे छब्द आपकर श्रीमुखे उद्विरण हेते हवे 
अम्बरीष सामने इर्वासाका अनुसरण करते दै ( जोमायमान हेते ह ) 
निश्चय आपने द्यानन्द्‌ मतानुयायियोके छिये महासमुद्रकी सीमा 
स्थापन करदी । जो हजारों वर्षमेभी तरेनेरो अशक्य है सत्यही आप 
महा पण्डित द । बडे इःली बात है फ जो महर्षिके ठेखके अभि- 
भ्रायक्छो तीन जन्म घारण करके मी जाननेमे असमर्थं है वह आश्वर्यके सायः 
छिखना पडता है समालोच्चन करनेको उयत कैसे हो सकता है ( अहो 
स्वार्थं ( पक्षपात ) परब है जो विद्धानोकोभी समयपर अन्धा चना 
देता है फिर साधारण मलुष्यका तो कहनाही क्या दे (महात्मन्‌ जप 
निश्वर करण हकर समाधान सुन ठीजिये । जोकषिक व्यवहारको ठेकर 
महिनि वैसा समाधान दिया हे । लोकम मन्नमाग आर्‌ ब्राह्मण्नाग्र 
दो प्रकारे विमक्त वेद्‌ प्रसिद्ध हैँ । आर वह प्रसिद्धि विखकर 'चाच्न- 
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प्रनमागसंहितेति सर्वं खपेशाखम्‌ । अन्यर्थो बाह्मणानां वेदत्वं सिषा- 
धयिषठुः कथमव्रिमयन्यनतत्खण्डनं विद्ध्यादिक्ति तु बलिद्योष्यलु- 
मादुं शक्नोति तदेष भवतां सवडुमानञद्धोपः सुतरां सदोष व 
सञ्चातः । अथवा मम्बरूपा भागा यस्याःसा संहितेति दिशाऽपि- 
सपपनम्‌ । 

किच्च ^ ब्राह्मणम्रन्था, वेदसंज्ञकत्वाभाववन्तः पुराणेतिदास 
संज्ञकत्वात्‌ । एतच्रायुक्तम्‌ । ब्राह्मणानसैतरेयादीनां वेदसंज्ञकत्वा- 
भां स्िषाधयिपुर्भवाग्‌ कथमिच तेषामसिद्धमेवादययावधि पुराणेति- 
हदाखसंज्ञकत्वं हेवुव्दिनोपन्वस्येव्‌ £ अथ पुरातना्प्रतिपादकत्वात्‌ 
रेविदासिका्थप्रातिपादकत्वाच । पुराणेतिदहाससंक्ञकत्यं सिद्धमेव 
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जाङ्खणानाभिवेतिचेत १ चैताशदु रगेविहाससंक्ञकत्वचिरोधः । 





विरुद्ध ह एेसा विचार कर महात्मान निषध किया है) ओर जो भाग 
छोकब्ततिसे भलर संहितासूप दै बही वेद्‌ है दुस्तरा नह है (अर्थात्‌ 
जाह्मणभाग वेद्‌ नहीं है ) इस आश्षयद्नो ठेकर स्वामीजीने कहा है कि 
भंचमाग संहितेत्यादि, सो साघ्रानुङ्ठही है उस आरायको आप इस 
स्थुखु बुिद्राय कहा पहुंच सकते ह । अन्यथा बाह्मण मन्थको 
यदि चेद्‌ सिद्ध करना हेता तो अगि उप्ता खण्डन क्थों करते 
यह तो एक महामूर्ख मनुष्यमी अनुमान करसकताहे इससे आपका बहु- 
` मान सुतरां निर्थंक दी हो गया ॥ किव्वेत्यादि अनुमान से बाह्मणगन्थोको 
अवेद सिद्ध करते हैँ बाङ्मण अन्थ वेदृमि् है पुराण वा इतिहास संज्ञा 
छेनेसे परन्तु पुरणेतिहयस्र सज्ञकत्व हेतुका उपन्यास अयुक्त है क्योकि. 
देतरेथादिक ब्राह्मणो की पुराण वा इतिहास संज्ञा अभीतक सिद्धी 
नहीं हुई यदि कैक पुराने अर्थक प्रतिषादक होने पुराणत्व ओर 
एतिहासिक अर्थे प्रतिषादक दोनेसे इतिष्सत्व बाह्मणग्रन्थोका सिद्धद्ी 


हैतोदेसा पुराणत्वं वा इतिहासत्व वेदज्ञा होनेक्षा विरोधी नहीं 
होकता दै । 
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-निरीक्षितश्यत्कचिदनयोः संज्ञयोर्धिरोधो भवतो तर्हिं व्याचष्ठाम्‌ ! 
यदि चेति वृत्ताभिघानेषु मारतादिषु पुराणाभिपेषु पाद्यादि 
न्ब चंदे व्यवहाराभावात्‌ पुराणेतिदाससेज्ञकत्वं भवत्येव 
वेदसंज्ञकत्यविरोधीति चेति पाद्मभारतादीनां पुराणेतिदाससंज्ञ- 
कत्वमसन्वानो भयान्‌ कथमिदमसुद्धावयितुं रद्छुयात्‌ । पप्वच्च 
न पुरातनार्थप्रतिपादकेत्वभानं वयेदसंज्ञामपाकर्वंमहति । वेकानां 
जकाछिककाथग्रतिपादकत्वन्तु सर्वारितिकतन्बाङ्गीक्रतमेव किख 
ञेकालिकम्थमसिदधतो वेदाः पुरातनार्थमपि प्रतिपादयन्तीति 
तेषामण्टुक्तदेठनाऽवदत्वमेव स्यात्‌ तस्मात्पुराणेतिदाससंक्ञकत्वा- 
दित्ययं हेत्वाभास प्वेति यलत्यपादि तदपि सवेभयुक्तम्‌ । निखक्त- 
देतोरहैत्वामासत्वं साधयितमङाक्यत्वात्‌ । नहि केनापि भामाणि- 
केनोक्तहेतोराभासत्वं भरतिपादयितं शाक्यते । ङतः । उच्यते । 
चाद्यणय्रस्था वेदसंज्ञकत्वामाचचन्तः पुराणेतिदस संज्ञकत्वाच्‌ ॥ 
-नहि वेदानां पएराणसंक्ञेतिदाससंक्ञा च कथदित्संघटते तेषामपौरूषे- 





यदि कहीं आपने इस प्रकार पुराण तथा इतिहास संज्ञाका विरोषं 
देखा हो तो किये । यदि कृहो पुराण तथा महाभारतादिमे वेड संज्ञाका 
व्यवहार न होनेसे पुराण तथा इतिहास सज्ञकृत्व वेद संज्ञाका विरोधी हे 
ही तौभी ठीक नहीं कयो फ़ आप पाञ्च भारत आदि की पुराण इति 
हासे संज्ञ! मानते ही नही फिर केस प्रकार यह कह सकते है । ओर 
म केव पुरतनार्थं प्रातिपाद्‌कत्वही उनी वेद्‌ संज्ञको हटासकतो 
है क्योकि वेद को सभी तीनों काठके अथं के प्रतिपादक मानते हं 1 
जिसमें पुरातन भी आजाता है इसञ्यि उक्त हेतु वेद॑मी अकर्‌ हो 
जाये अर्थात्‌ पुराण हो जाये इत्या वनयामजी कृथनमी सवथ 
-असम्बद्ध है । क्य उक्त स्वामी जी के दिये हुए हेतुषटो आप हेत्वामास 
कमी भी सिद्ध नदीं करसकते । ओर आप क्या कोई मो प्रामाणिक 


उसको हेत्वामासं नदीं उदहरास्कता क्या क्कि “ बाह्मणमन्य वेद्‌पंजञक 
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यत्वादनिकाटावाध्यत्वेन नित्यत्वाच्च । नच पुराणेतिदासादिकमपौ- 
रूवेयं नित्यं चास्ति \ “ पुरा नवं मवतीति पुण । इतिह आस > इति 
तद्भदयत्पत्तः । तस्मान्निरुक्तो देवः सद्धेवरवेति सिद्धम्‌ 1 किा- 
नयोः संज्ञयोर्विसेधस्तु स्पष्ठः एव । तत्तत्परतिषादययाथेमेदात्‌ ) अतएव 
पुराणेतिद्ासाभिघेषु पाश्ममारतादिघु वेदल्यवहाराभावोऽपि स्यौलु- 
भवमाचर' एव । 

१ नच पुरातनाथषरतिपादकत्वमाचं वेदस॑क्ञामपाकच्त॑म्दीति वे- 
दानां बेकालिकार्थपतिपादकत्वस्य निखिटास्तिकतन्यसिद्धत्वा- 
त्मैकाछिकमर्थमभिदधतो चेदाः पुरातनार्थमपि भतिपादयन्तीति 
वाच्यस्‌ जेकाछिकषुरातनाथयोभेदस्य भत्यक्षत्वात्‌ पुरातना्थस्तु. 
केवर एरातनकालावच्छेदेनेव सवितुमहीति न्‌ तथा जेकाष्टिकः । सः 
ठचिषु कालेषु निर्व धाच्येन वियसानतयोक्ताथौलचितरं भिद्यते । अत-~ 


कः क न 


चिकालसिद्धसिद्धान्तमभिदधतोऽपि वेदस्य न जातु पुरातनेति- 





नहीं पुराणेतिहासर संज्ञक होनेसे । यह अनुमानका प्रकार हे । इतेः 
वेदक पुराणडतिहास संज्ञा है यह केसे धटसकताहै । क्यों छ्िवेदतोः 
अपौरुषेय नित्य हे पुराण इतिहासमे यह वात नहीं । इससे उक्त हेतु 
सद्धेतु ही है असत्‌ नहीं । रहा इनकी संज्ञाका विरोध वह तो स्पष्ट ही 
है । क्यो कि दोनों छा प्रतिपा विषय ही जव भिन्न हतो संज्ञामेद 
तो स्वयंही सिद्ध होगया । इस खियिही पुराण इतिहास आदि के स्यि. 
कोई भी वेद्राब्दका प्रयोग नहीं करता । 

१-ओर आपका यह कथन चकि वेद्‌ तीनों कालके अर्थं के प्रति- 
यादन करते हे । तीर्न कालों पुरातन के भी आजने से वेदं भी पुराण 
हो जायंगे ठीक नहीं कारण कि त्रैकालिकं ओर पुरातन अर्थं म बहुतः 
मेद्‌ हे। पुरातन अर्थं केवठ पुगननत्व काही बोतक है । व्रैकािक. 
-सद्ातन `का. चोतक. होनसे उससे सिल्कुरु भिन्न है । इस्ताठ्ये उक्त हेतुक 
अप वेद्‌ की पुराणरन्ता सिद्ध नदीं छर सकते .। इसीतसे < बाह्मण अन्योक्ते. 
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-छत्तादिकत्वं भतिपादयिदुं परिवढा इति खुहदं निथीयताम्‌ । “पतेनैव- 
जाह्मणानां वेदसंन्ञकत्वाभावे देदत्वेनोपन्यस्तस्य पुरागेतिहदासस्-- 
ज्ञकत्वस्य बाह्मणानां चेदसंज्ञकत्वाभावेऽ्देतुत्वाद्पि नोक्तं साधीय *` 
इत्यव्यपास्तमस्‌ 1 

१ किख नद्येकस्य वस्नो नानानामधेयत्वं कस्याप्यमववि- 
रुद्धम्‌ । एक एव कम्ञुयीवादिमाच्‌ पदार्थो घटः कलशो उव्यमि-- 
त्येवं व्यवदियत इत्यस्त्याभिधानिकानामञुभवस्तस्मादितिहासा- - 
दिसंज्ञकत्वेन वेदसंज्ञकत्वाभावसाघधनमादाभोदकमाच्रभिति 
यन्महामोहविद्रावणाड्द्धृतमनेन तद्पि बाङचेष्ठितम्‌। समानाथेकः 
स्यैव नानानामधेयस्य तथात्वाञ्ुभवमोचरत्वात्‌ ! नहि विरुद्धाथक- 
मनेकनामधयमेकस्यवस्त॒नो भवितमर्दति 1 समानाथैकन्तु वति । 
धटकररारिवत्‌ । नच तथापक्रुते । अच्रतु पुराणेतिहदाससंक्ञा- 
ऽन्यमर्थममिदधाति वेदश्वान्यमिति तस्माद्भवतासव ब्रह्मणानां वेद- 
संक्ञकत्वसाधनमारामोदका्थेतं नत भदर्षेदंयानन्दस्येति 


वेद्संज्ञाके अभवे जो अन्य हेतु ˆ पुतणेतिहास् सन्ञकत्वघ्य 
जाह्मणानां वेर्दनङृत्वाप्राविऽदेतु त्वात्‌ 2 इसामी खण्डन हुजा, 
समक्चना चाहिये । 

१-क्वि्च “ एकवस्तुके भिन्न २ नाम होते दै यह सर्वं साधारण सभी 
जानते है । एसे कम्बुगरीवावाे घटके घडा कलसा आवि अनेक नाम हँ । इसी 
भकार यदि बाह्मणभन्थौी वेद संज्ञामी रंहे ओर पुराण इतिहास भी ।` 
तो इसमे क्या हानि है । इत्यादि रेल पण्डित घनश्याम जनि महामोह 
विद्रबण > नामकम्रन्थसे उतार कर डिखा है वह मी सवथा इनकी बार- 

हही है कारण समानाथेक पदार्थं के ही नाना नामधेय हो सकते हे ।. 
िनार्थक के नहीं । कोई गौको ही वेनु-बकरी, ममी कहने कगे तो च्याः 
वह्‌ पाग न कषहायगा ? भाई-वंट कलङ्ञा तो समानाथक ह । इसर्यः 
वहां वैसा प्रयोग हो सकता हे । ब्राह्मणगरन्थाके स्यि नही । 





{ १०८.) 


१ यच ^ ब्राह्मणानि न वेदाः, वेद्व्वारूयानख्पत्वाव इत्येव न्या- 
न्याक्तारः सम्भवति ! देठखायमनेकान्तिकः । वेदव्याख्यान नाम 
चेद्पदभ्यपदेरयवाक्यकखापस्य पदान्तरेणाथकथर्न, तच्च वेदमन्चेः 
ष्वप्यु पङभ्यतेः-“ परजापत्तेनत्वदेवान्यन्यो विश्वाजातानं पार्तो 


बश्रूब । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्ठुवयं स्याम पतयस्याणाद्‌ः 
इति यञ्जुषो मन्घः । अ० २२ म. पथ 


परजापते त्वदेतान्यन्यो विग्वा-दपाणि परितोदमूव । यच्का- 
मास्त जुहुसस्तननोऽस्ठ वयं स्याम पतयोस्यीणम्‌ ”* इत्य चः । 

“ सवो नवो भवसिजायमानोऽन्हङ्कवुरूपसमेष्यथम्‌ । भागदेवेभ्यी 
. विद्धास्या यत्पचन््मास्तिरते दी घंमायुः = इत्थाथवेणः 

“ जदो नवो भवति जायमामोऽन्दाद्कूतुरुषससेत्ययम्‌ ! भा्गदेवेभ्या 
विदधात्यायं भचन्द्रमारस्तिरते दीषमायुः'” इत्यचः । मथसयामन्नयाः 
विभ्वाङूपाणीति पद्वटिवादायमन्वाद्विग्वाजातानीति पदघरितस्य ‹ 


«" ्राह्मणयन्थ येद्‌ नरह दै वर्ोकि वे वेदक व्याख्यानरूप हं ” 
यही न्यायका आकार हो सकता है! इसम हेतु अनैङन्तिक है क्यो 
षे व्याल्यान कहते है वेद्‌का पदान्तर मात्रसे अथं कहने को वह तो वेद्‌ 

-शन्वेमिं भी पाया जाता दै देखो ‹ प्रजापने 2 यह यजुर्वेद का मन्त्र हे 
ओर यही मन्त्र ऋग्वद मी आया है प्रथमम ‹ विग्वाजातानि › है दूसरी 
जगह ‹ विभ्वारूपाणि 2 है तो यह इपका व्याख्यान हे इसी प्रकार अन्य~ 
-च भी । आपके कथनानुस्ार यदि वेद्‌ व्याख्यान'होनेते ही बाह्वद्‌ नही 
-दी सक्ते है तो उक्तरीतिपे कऋ्वेद्‌ पर मी यही दोष आयगा ! इत्यादि 
-कथन्भी घन््यामजी का नितान्त असङ्ेत हे । क्यो कि भक्तं सव्य 
'भिचारका को$ भी अवकाश नहीं । सव्यभिचार अनैकान्तिक होता है 
- ओर पृक्ष सपक्च तथा विपक्च परै सर्वत्र समानतया रहता है ञि चान्द 
भित्य हे प्रमेय होनेसे इइससे प्रमेयके नित्यानित्योभयसाधारणवुत्तिक्‌ हेनिसे 
-यहां सव्यभिचार हेतु हुआ उक्त.अनुभरानमे घनश्ष्या(मजीने छप तकचीतु- 


(:१०९ ) 


द्वितीयमन््रस्य चरमयोथ सवसिजायमान इति उषसामेष्यय्रमिति,.. 
विद्धास्यायननिति च पिलक्षणपद्षघरितादायमन्वाष्वतु्थस्य - 
मन्चस्य भवति जायमान इति उपसामेत्यय्रभिति विद्धाव्यायभिति- 
च यिलक्षणपदघरितत्वेन सिन्नतसा वेदपदानां पदान्तरेगार्थकथन- 
सूपस्य वेदव्याख्यानत्वस्य इरपह्नवतया तदन्तभौवेणेवेकान्तिकम्‌ । 
इति यत्तदापि तद्वचामोर विज्ञम्सणमाचम्‌ । क्रते सन्यभिदारदेत्वा- 
भाखस्यसर्वथाऽनव कारात्‌) सव्यभिचारो दयनेकान्तिकोसवति,पक्ष-- 
सपक्षविपन्षव्त्तित्वश्च तल्लक्षणम्‌ । यथा-शव्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌, 
व्योमवदिति । तथासति, अ्रतुहेतो; भरमेयत्वस्य नित्यानित्योमय- 
साधारणद्त्तिकत्वेन व्यभिचारितया सव्यभिचारहेत्वाभासत्वञयु- 
पपदते किन्तु वेदन्याद्यानादितिदेतोस्तथात्वोपपादनं केवरमाशा-- 
मोदकमात्नमेव, भवन्नयेन निरुक्तदोतोरेव ताचत्साध्यकोस्ययगादक- 
त्वात्‌ नदि मवदुक्त व्याख्यान लक्षणमेव ( यदितक्षणपद्‌ माग्भवित-- 





री से माना यह समक्षं नहीं आता १ वेदन्याख्यानात्‌? इस हेतु मी स~ 
च्याभिचार-हेत्व।भास उहराना केवर मनोमोद्‌कउडाना है । क्योंकि आपके 
मतसे उक्त देतुही साध्य कोटिका अवगाहन करता है आपका कहा 
हुआ ही व्याख्यान का ठक्षण भी जो किं वास्तवमं लक्षण नहीं कहा 
जासकता " प्रजापते नत्वदेतानि ? इत्यादि मन्रकङप म संवरित ` 
मं हेता । जो वास्तव तर व्याख्यान का रक्षण हे वह तो कैसे घटेगा ‡: 
भाई यहां पदान्तर से भी कथन कहां हे । यहां चित्‌ पाठभेद से 
, उक्त मन्नं की ही पुनरुक्ति कर दी है । क्या किसी पदार्थं की पुनरक्ति. 
मामी किशी के मत से व्याख्यान कहा जा सकता है । हमारी सम- 
इमे पुनरस्ति को तो को भी व्याख्यान न कदेगा 1 क्योकि व्याख्या के 
3, 
* ^ पद्च्छेदः पदायोकति रविगरहोवाक्ययोजना । अक्षिपोऽथ समाधानैः 
व्याद्यानं षृडिवं मतम्‌ 1 इति ग्याष्यानरुक णाच । | 


( ११०.) 


अदहौति ) कर्दिचित्‌ परजापते नत्वदेतानीव्यादि, मन्नकटपि संज्छिन्यतेः 
-यत्तु स्टक्षणं व्याख्यानस्य तच्चुनाम कथं संच्छिष्येत नदि पडान्तरे- 
-णार्थकथनमन विद्यतेऽपित्त पुनवंचनमाचमेवारिति, नच पुनवंच- 
जस्य कस्यापि नयेन व्याख्यानत्वमितिस्फुटमेय तस्मान्नास्ति 
निरुक्तो देठः सव्यभिचारः कन्दु सद्धेतुरेवेति दिच्छ ! किख सन्य- 
-भिचार इति वक्तव्ये यत्‌ ˆ अनैकान्तिक ` इत्युक्तं तदपि भवतां 
तकछस्चाखयानभिज्ञत्वविरुसितमेव 1 
९ पतेतेव, निसरक्तदेतोःगमर्यमाणकतकव्वस्योपा घेविदययमानतयो 
पान्तं च्याप्यतालिद्धत्वमपि पत्याख्यातस्‌ तत्रतत्र कथखित्स्मर्यमाण- 
कर्त्वेन क्ताभ्यव्याप्यकत्वाङ्गीकारेपि वेदन्याख्यानरूपदेतोः पद्‌- 
हदितदिशा निरुक्तमन्बेष्वसंन्छि्ठतया साधनान्यापकत्वविरहान्न 
तच्रोपाधिधसद्घः ! छतः १ साध्यव्यापकत्वे सति साधनान्यापकत्व 
पमित्युपाधिलक्षमम्‌ तच्ाच न संघटते तस्मादित्यङं प्टाधितेन । 
-ठक्षेण आचाययौ ने येही च्रियि दें कि च्याल्यान वदी कहा सकता दहे 
छ जिसमे पदच्छेद हे अर्थ्यन हो, वियह हो, वाक्यों की योजना 
हो ओर आक्षेप समाघान पुरस्तर विज्ञदक्षिरण हो ¦ इपी दा ना व्याख्या 
अथवा भाव्य हँ । बह यहां सर्वथा नहीं घटता 1 इलि उक्त हेत 
सव्यतव्िचार नई हेसकता । इन्तुस्द्धेतु दी ठे) चिवि ८ सन्यभिकार्‌? 
देस कहने दे स्थान मे ' अनैकान्तिक › दसा कहना मी आपने तर 
शओाखरकी अनभिन्तता को ही प्रकट करता हे । 
१--इसी निरुक्तं हेतु की स्मर्यमाण कर्मता की उपाधिके विचमान 

` हाने से बताया हुआ व्वान्यत्वािद्धत्व भी खण्डित समञ्चना चाहिये । 
अर छिक्त प्रकारसे यदि स्मयमाणकरतत्व होने से सान्यन्यादङ्त्वछो 
मननाकतामा वेद्‌ व्याख्यान रूप हतु उक्त रीतिसे वणित न होने 
करण साधन कां अन्यापकता के अम से कृद्ापि उपापि च्छे म अग्रेगाः 
` कारण उपाधि कहत है उत्ते जो साध्यमे व्यापक हेति हए सघनं अन्या- 
प्क हो सो यहां है नही इसच्यि आपका कथन सर्वथा अस॒द्कत है 


( ११९) 


१-किच्च ‹ पराणिनां मध्ये मनस्विनो विन्ञानं कर्तु योग्या मदुष्याः 
"एव खुष्ठास्तदेेषु परमाणसंयोगविरोषेण विज्ञानभवनायुद्ला- 
-नामवयवानासुत्पादितत्वात्‌" अनेनभूमिकामन्थेन विक्ञानोत्पाद्काः 
-केप्यवयवाः परमाणविरोषसंयोगेनैवोत्पयन्त इत्यथकेन पर 
भाण संयोगस्य विज्ञानोत्पादकत्वे छोकायतमत प्रवेरोदयानन्दस्येति 
च ्तदप्यसत्‌ 1 तत्तरसच्वविशेष्ठपरमाणुजन्यजुद्ध्यादिविरोषपरभा- 
वर्थ सर्वालुभविकत्वात्‌ 1 तद्ट्भरिव प्राणभृतां मेदस्यानेकधाभिन- 
). त्वाच्च । अन्यथा सर्वात्मत्वेकत्वे कथमेतावान्‌ मेदःस्यात्‌ । अयमेवा- 
-्थथस्वामिना प्रतिपाद्यते “ भाणिनां मध्य ` इत्यादिभन्थेन । तद्ज 
-किमत्यादितम्‌ । कथश्च खछोकायतमतमरेवशाःसमजनि, नदि परमाण- 
संयोगस्य विज्ञानोत्पादकत्वमूरीक्रियतेऽपित किचिद्धिशिष्ठः- 





` १ ओर प्राणियेिं मन्वा विज्ञान विचार करनं सपय मनुष्यही सजन 
कयि । उनकी देहम परमाणु विशेषक संयोगहोने से विज्ञान की योग्यताः 
-के अनुक अवय्वोके उदयन्न होनेसे इस ऋग्वद्‌ादि भाष्य मुमिका अन्थसे 
विज्ञानके उत्पद्‌ कितनेही अवयव परमाणु विज्ञ॒षके संयोगसेही उन्न 
होते ह ठेसा अर्थ हेनिते परमाणु संयोगी विन्तानका उत्पादक है इसके 
कृहनेसे रोकायतं मतान्‌द्भूछ स्वामीजीका उदैश्य बताया है । वहमी 
संपूरणं अयुक्तही है । इतर तत्वयुक्त परभाणु्वोसि उत्पन्न हुवे बुद्धयादिक 
कभी मिन्न तथा विकषेषे प्रमाव होता है यह सर्वं साधारणा अनुमव 
ह । ओर उषीके द्वारा प्राणियोका सेद्‌ अनेक प्रकारका होता है सर्व 
गियो बुद्धि मनरारीरादिका एकत्व हेोनेपर इतनां मेद होना असमव 
है ¦ ओर स्वामोजीनिमीं इसी अर्थका प्रति पादन किया है प्राणिनामध्ये. 
-इत्याद यन्थसे । किर स्वामीजीने आश्चर्य वात क्या की मौर केसे ठेका- 
-यत मतम परेश करिया 1 ओर परमाणुसेयोग॑सरे विज्ञानका उत्पादृकत्वपुष्ट.' ‹ 
नहीं करते दै छन्तु परमाणु संयोग छ विरोष गुणका निर्धारक हैः यहः 


(११२) 


शुणाधायकत्वं तस्य परतिपायते न च तत्केनापि प्रतिचेद्धुं ङाक्यते 
इति सर्व खुघटम्‌ 

२-' परन्तु द्र्खानं त्वया कतिविधं स्वीक्रियते ? अ्रविधश्चेति 
इत्याद्यवृम्ब्य यत्पणिजमाद तदपि न चारु 1 सर्दस्याप्येतस्य पूर्च- 
पश्च स्षिनिवेराव्‌ । मदर्पिणा च सत्यमेवेतदिति सानान्येन स्वी- 
करतत्वाच । नहि स्वामिभिरव परमाणानामियत्ता नि्धयिते तेपामण्ट- 
विधत्व चतुष्ट चा ल्ववस्थाप्यते किन्तु नादाराव्दन्याद्शंनपरत्वं 
साध्यते तथा चारुपदेमेव ` यथा कथिदेके खत्पिण्डं विशेषत- 
स्चूर्णीक्त्य वेगयुक्ते वायौ वाहुवेगेनाकाचचं परतिदिपेत्तस्य नाको भव- 
तील्युप्चर्यते चञ्चुपा दर्शनाभावात्‌ 1 ( णच्य ) अद्मि, अस्माद 
धरपत्यये क्रते नारा इति इाब्दः सिद्धिव्यति-अतोनारो वादयेन्द्िया- 
दृरौनतेव भाविठमहंति = इति न किचिद्युपपन्नम्‌ । 





सिद्ध करते है । ओर वह किसीकों अनभिमत नहीं ह । ( अर्थात्‌ इस 
सपन निषेध करसकता है 1 


२ पग्न्तु दशन तुम कितने मानते हो । यदि आदग्रकारके मानते हो 
इसका सहारा ठेकर जो कुड कहा ह वहमी ठीक नही कर्योके यह तो 
संपर्णी पूर्धपक्चमेही निवेश हो सकतादै ओर महर्षिं स्वामीद्यानन्द्‌ जीने यह 
सव सत्यही है एसा स्वीकार क्रिया है ! ओर स्वामी यह प्रमाण अनमिमतन 
मानते हवे अष्टाविधवत्व वा चतुविधत्वकां व्यवस्था नहीं करते हँ छिन्तु नारा 
शबव्द्‌-अदुरशनपर हं यह सिद्ध करना है तथा इसके अनसारही कोई 
एक मिद्धीज गेकेको विल्छुर मरकर वडे तेजवायुमे आकारामे केक- 
कृर उसका नारा होता € एेत्ता उपचार करता है क्यो छ किर उसका 
दृश्न नहीं होता हं । ण॒ धातु अदृशेन अर्थे वर्तता है इपसे घञ 
प्रत्यय हानपर नारा-दाव्द्‌ं हस हाता हं इसम वाद्येन्दिर्यसि जिसका 
अत्यक्ष नहो उको कहते हं 1 यह को$ अज्ञात विषय नही हैः}. 


( ११३ ) 


१ मातापितृभ्यां सन्तानं जायत इत्यत्र क्रीवत्वन्तु संशोधका- 
देश्रमविरुसितमेव 1 

२ ^अतोनाो बाद्येन्वियाददोनमेव भवितुमहंति “अहो पाण्डि- 
त्यं मदददितम्‌ 1 बाद्येन्वियजन्यज्ञानाविषयत्वमेव वाद्यन्द्ियाद- 
रौनत्वम्‌ । तथाचाकारादीनां व्याणां पाथिवादिपरमाणुनाच्च 


. नारा एव त्वन्मते स्यादिति यत्तञ्च विजयातरङ्गाथेतमेव । अन्यथा 


कथं कस्यापि वस्व॒नोष्वंसमपरतिपादायेतः रिरसि नित्यपदार्थानां 
विनादारानिप्रहारं छुर्यात्‌ । महर्षिणाच स्पष्ठं पतिपादितं नहि 
कस्यापि वस्नो विनादोभवति किन्तु केवरमद्शनमेव भवति तत्कथं 
बादयेन्दियजन्यज्ञानाविषयत्वपरतिपादनमात्रेण कस्याचिक्ित्यदव्य- 
स्यानित्यत्वापातः सम्भव हति महामनाधनदश्याम एव प्रष्टव्यः । 

पदमेवच  तस्माच्नवाद्येन्दियादरोनमाचं नाराः ? ! इति स्वयमपि 
किथिद्धिरिष्ठस्य तन्मात्रस्यैव नारात्वं व्यवस्थापयन्नवा्ियं प्राप्नोति; 

१ मातापिभ्यां संतानं जायते । यहाँ नपंकसत्वतो संशोधक अथबा 
मेसकी भूरसे है । 

२ इससे “नाश वाहयंन्धियोंका अविषयही होसकताहे" अहो वडा मारी 
पाण्डित्य बतलायहि । बा्यद्धियजन्य ज्ञानक अविषयही बा्यन्दियादर्च- 
नहे । यदि रेसामाना जाय तो आकारादिः द्व्य तथा पार्थिवजरीयादि पर~ 
माएवोकाभी नाशी तुह्य मतमे होजायगा । देसा जो कहा है सोमी मङ्गकी 
तरङ्काही प्रभाव है 1 विना भङ्गकी तरङ्गके किसी अनित्यवत्तु के ध्वेसको 
प्रतिपादन करनेवाङे के ऊपर नित्यवस्तु का ध्वंसंरूप वञ्नप्रहार किया जास- 


। कतादै १ ओर स्वामीजीन तो स्वयंही काहे कि किसीमी स्तुका सर्व॑नाञ्च 


नहीं होता है केवर अदु्यन मात्र होता ह । तो किर बा्येद्धियजन्य- 

ज्ञानक अविषयत्व के भरतिपाद्‌न मावते किसी नित्यद्रन्यमे अनित्यत्वारोपण 

करना कैतते संभव होसकताहै । यह पण्डितमानी घनरेयामजीकोही पूना 

चाहवे । ओर उसके पीठिही तस्मानवाहचन्दियाददोन मातरं नाचः} 
८ 


८ ११४६ ) 


पूर्वै यस्य॒ खण्डने पात्तस्यैव स्वीकारः । दाति कीटरोऽयं वामः 
पन्था । किमयं घनश्यामस्य बुद्धित्यामोदो मदरपरवेति चिविकिभिः 
स्वयमेव विवेचनीयम्‌ । 

१ “यदापरमाणवः ध थङ्क प्रथरभवन्ति तदा ते चक्चुषा मैव उच्यन्त 
तेषासतीन्िंयत्वाव्‌ । यदा चैते मित्वा स्थुल भाचमापयन्ते तदेव 
तद्धन्यं उष्िपथमागच्छति स्थूरस्यैन्दियकत्वात्‌ ” इति भूमिको- 
क्तिदृषयन्‌ धथग्भूताः परमाणव एव मिलिताः सन्तः स्थूरुभावमा- 
पद्यन्त इतिनार्तिकानांपरमा्णुजगद्धददिनां मतमित्ति। अन्यथा अ- 
हश्यपरमाणुसमूेभ्योटश्यानां स्थूकभूतानां परमाप्यूनाभिच नास्ति- 
कमताचु भवेशस्ते इत्यादिकं" यत्प्रणिजगाद्‌ तदपि तस्य भूयान्‌ ्रभःस- 
च॑ स्ताकिकैरेवमेच सिद्धान्तितत्वात्‌। परमाणूनां हि जगद्पादानका- 
दसा स्वथेमी उप्तीको नास मानकर कजित नहीं होते ई । पिर 
जसरका सण्डन करना किर उसीका स्वीकार करना केसी छुटि- ` 
रता है ओर क्या इनो बुद्धिभमतो नहीं होगयाहै अथवा आप स्वयंही 
विचार कर सकते कि इनकी मूर्खता है-या श्रीस्वामीजीकी भूल है । 


५३।१ जव परमाण पृथक प्रथ होति हैँ त वे चक्षु इन्दिय से नहीं 
दीसते है क्यो छ वे अतीन्द्रिय होजाते दे । तैर जव ॒मिककर स्थूक 
भावक भाप होतिहे तह उनका भत्यक्षरूपसे पदार्थे बनकर इषठीमोचर हाता 
हे क्यों ङि स्यूर का स्थूले ही ग्रहण होते । एसे शरमिकाकी युक्तिक 
दूषण देत्‌ हुवे घनश्याम पृथक हुवे परमाणुही मिककर स्थ॒ मावको प्राप्त 
होते है यह परमाणुकोजगत्‌ माननेवाठे नास्तिको मतै । यदि 
रसा न मार्गे तो जेय परमाणु समूहे हरय प्रभावो समूह मान- 
नापठेगा \ ठेसरा ना्तिकोके मतम तुमारा मेक है देसा कहा सोमी 
इनका षड़ाञनम हे 1 सर्वं शास्र तथा विद्ानका यह ही सिद्धान्त है । 
परमाय जगत्की उत्पत्तिमे कारण है यह निश्चय किसीभी आस्ति- 
कको अनभिमत नहीं है परन्तु केव प्रमा जमती उत्पत्ति छारण है 


{ ११५) 


र्णन्यन्नफत्यात्यास्तदस्याननिमतम्‌ । फवरपरमाणुजगत्कारण- 
नञद्तु ताटदान्न वाद प्व) नच न मदविणा तथान्रादितमसति 
तेव, तत्प नात्ततिकमतानुदरशं पिरचयतांभयतामच तच प्रदाः 
से र्तः १। नलास्तिश्प्रासमण महुगदयानसस्य । नचत।रथपर- 
माप समूदन्या रयवटपदादि परावानानप्रत्यश्षापत्तिरतियाच्यम्‌ १ 
मुन्यादतरूपवत्दस्य सद्वापरिणतस्य, तारथायत्यन्ष कारणत्वम्य 
याराद्टमन्रतन्य्रान्‌ ज पस्पुत्तस्तु परत्यस्मिन्‌ परमाणाचनुद्धतस्प- 
मारत मरादत्यानकसेम्यापश्तपरमापणुष्‌ तदचद्ततां यातीति रदस्य 
म्‌ । तस्पयातकादन्युनत्रयानननायनिगितन्त सर्य यौक्तिकरम्‌ । 
अन्वय " वागुदुरद्थधमनुप्यस्व घ्राणन्द्रियग संयुक्ता भवति 
सादय सुगन्पा वायुरस्तीति जानात्यच "दति यद्धदमुच्यते तनृप्य- 
गयतततधखनरनारतस्यद् पर शतामत । वायाः त्रस्यद्चता नास्त्य 
याति काचन्‌ ततवःयद्नयाप्रिमतदपि न प्राण न््रयदिपयता तत्र माणः 
यद पहना तो जद्नपट योया ह । सीद्‌ दामनी वा ज द्विया 
नदतो एता दुनि स्वामीजीद सपद कादि पत पश्चा आद्रि 
रना जयद्र मालि पतप पर्ष दिद्ध्‌दता द| नादि जास्तिकपि 
प्रत्रा सवमा दपनन्ददह्य आप्ते उद्य परमादुप्मूथसत द्यप 
पाद्री भ्रस्ता ही फा हना अदियि । मथार उदम 
१२५३ मदर प्रत्यत मेफस्णनु यहु सत संमदं । अर 
सागद्यकय मु कि प्रये परमाणु अनुदरभूततं हयव्रत्व रता ह 
मषी पग्माणु चिदद्न अने संर्यापनत दाकर उदुमूतस्पवस्यद्ध पारण 


चेदत तमी भद्रतरं । तपरे नेद त वियत स्वामीर्जानि कषद 


यद युति पृद। 

जप्य दरदं मनुप्पङ्‌ नास्ति संयुक्तं हाता इ वह्‌ हीय 
सुमान्थिवायुदं यद रमा द्एाजायतो यद्भी स्ाग्रसिद्धान्तसे वचित पुस्पढा 
अर्णा ऊणा । जोर द्विसीद्य मतद हि पायु प्रत्यक्ष होता गही अग्‌ 


( १९६ ) 


म्दियस्यद्रव्ययदणेसामर्थ्यामावात्‌ ” इत्यादिकं यस्ररुकाप तदप्य- 
सारम्‌ । उपचारमुद्रयेव ताहरासिधाने वक्ुखक्त्यारायात्‌ । न कका- 
चिद्‌ वायु्नौणिन्द्रियिण संयुक्तो भवति किन्तु तद्भतगस्ध एवः 
तथाप्येवसुफचर्यते । गन्धग्रदेणचायमसुभवाति खरभिवायुरखरभि- 
वति न किच्वदयुक्तम्‌ । 

१ किञ्च ष्यज्ञायुश्रानकारे भणीतादि पा्ाणांविदहितनियतस्थले 
स्थापनं पुण्यजनकमितस्था पापजनकमेयेति ` कल्पनं भमाणा- 
मावान्िमिथ्येवास्तीत्युदिकष्य ' अभ्निदोचादिकमपि छुमं क्म कार्य- 
मित्यपि कर्थं भवताऽवेदि ! भरमाणदर्वत्युत्तरे ऊतः परमाणादिेति 
तदवस्थ एच पूवैः पक्षः 1 नञ्यु भत्यन्षमे व भरमाणमितिचेन्न । अदण- 
वादिनां शाखकाराणां मते भत्यक्षस्यासम्भवात्‌ । इत्यादिकं य~ 
त्मणिजगाद्‌ तदापि निरुसत्वम्‌ 1 आवरयकपकाथौनामिवोपादेयत्वा- 


जो प्रत्यक्ष वादी दै उनकेभी मतम घरणेन्दियग्राह्य वो है ही नदीं चयोफ 
प्रत्येक प्रत्यक्षकरनेभे घरणेन्दियका सामर्थ्य नहीं है गन्घक्ता रहण करना 
उस्काकाम है ! इत्यादि जो प्रप किया है वहमी निरर्थक हे। 
क्योकि उपचार दष्टिसे ही इस्त प्रकारके प्रयोग क्ियि जते है 
कारणा वायुका धाणेन्धियके साथ ययपि संबन्ध नहीं होता गन्धका 
हीं सम्बन्ध होता है, तथापि उपचारसे वायुम सम्बन्ध होने काही विधान 
किया जाताहै 1 गन्धने ही यह घणेन्दिययद्रारा ही निचित होता है फे 
यह सुरभि है या असुरभि हे । यन्ञके अनुष्ठान कामें प्रणीतादि पारो 
का यथाविदित स्थानमें रखना पुण्यजनक तथा अन्यत्र रखना पापजनक 
हं यह कल्पनाभी प्रमाणाभावे मिथ्या है इसको केकर अभिहोनादिकः 
छभकामभी करने चाहिय यह आपने केसे जाना 1 यदि कहो प्रमाणा- 
दिक्से तो नसे प्रमाणादिकसे इसप्रकार पूर्वं पक्ष स्थिरही रहा 
यदि कहो कि प्रत्यक्षी प्रमाण है तो ठीक नहीं क्यो अदृष्ट वादी 
न्ाच्रकासेके मतम प्रत्यक्ष अस्न॑मव है इत्यादि कथनी ` पण्डितजीकाः 


( ११७ ) 


दथाऽऽडम्बरस्यायोग्यत्वाच । यावदाचश्यके भण्ितादिपाे यादं, 
यथास्थानख निधेयम्‌ \ नहि तेषां यंत्र वास्थापनं किखित्पापपु- 
ण्यजनकमसपितु केवलं सुव्यवस्थाधायकमेयेतिदि ङ्ह 1 
„ १“ नचेदं मभिक्मञ्युभमित्यन्वयव्यतिरेकावर्पज्ञेन जम्ससड 
सेरपि पत्यक्षमवखम्व्य ज्ञा शक्याविति । पत्यक्षाभावे नाजुसानमपि 
तसपूर्वकत्वादेव तस्यं विषय्मावच नोपमानं तस्मादश्निरोचापि 
कमणां दद्‌ ष्व सारणम्‌ इत्यादिकं यदाह्‌ तक्प्यसङ्गतम्‌ 1 अधि 
होत्रादिकम्मणां शाच्दत्वे न कस्यापि विमतिः । परं तस्यापि दण्थ- 
त्वादशाथैत्वभेदेन दचिष्ये दे कथमन्निदोजावीनि कम्माणि केव- 
कमडहा्थैपराण्येव भवितु न पुनदंएार्थपराण्यपि, इक्ष्य- 
ते हि तेषां सेगनारानवायुशोधनाक्किश फलम्‌ भत्यक्षे, भवतु नामा 
पत्यक्षमपिस्वगादिकमेकङ्क्षिगतं तेषां फर, किन्तु तत्त्यक्षफल- 
निभ्तस्वेहे कयो आव्य पदाथही उपादेय होते द अनावश्यक नहीं 
कारण कि व्यथ आडम्बर करना अयोग्य हे आवश्य प्राणीतादि पान 
कोही ठेना चाहिये ओर यथास्थानम व्यवस्था पूर्वक रख देना चाहिये 
उनके यत्नत रखदेनेमे कोह पाप पुण्य विष नहीं है इसस्यि वसी 
कल्पना करना व्यश है । । 
यह जुम है यहे अश्चुम यह अन्वयन्यतिरेक तो अल्यन्ञ मनुष्य हजार 
वर्ष मर मी प्रम्यक्षूपसे नहीं जानसकता । जब प्रत्यक्ष नही तो अनुभान 
मी नदीं हो सकता वर्योह्धि प्रत्यक्षपुैक ही अनुपान हुआ करता हे 
इसी प्रकार उपमानमी नहीं हो सकता इसलिये अग्निहोत्रादि कर्म में 
शब्द्‌ प्रभाणही केवर शरण इत्यादि जो कहा हे वहमी असङ्त है 
ययो अभिहोनादिर खन्दप्रमाणभिद्ध होनेमे किसीकीमी विमति नहीं । 
पश्रतो यह है कि जबकि अच्चिहोजादिका दष्टफरुमी देखा जाता हे तोः 
-किर व केवर अहृष्टफठ्वलही है यह कैसे कहा जासकता हे! इसके शोधन 
सेगनाञ्च आदि फर स्पष्ट त्यक्ष है ! अदृष्टफछमी हो उनसे हमारी कोई 


~ 
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कत्तस्यापिसर्वेषां साक्षिकत्वात्तसिमिन्‌ दाव्यैकमात्ररारणत्यन्तु. 
साहसमात्रमेव । 


५ [५ कारास्योत्यो 
[ अथ भूमिकापरय भागः] 

१ अथ (कामः सङ्कल्पो विचिकिस्सेत्यादि पमाणत्वनाद्धुतं 
वाक्यसुदिश्ष्य ' कस्मिन्नथं सञुपन्यस्तमिदं प्रमाणमिति यज्जिन्ञा- 
सित तत्र वदामः केयं मनसःस्वरूपप्रतिपाद्नार्थमेवसुपन्यस्तम्‌ » 
नहि मन्बन्याख्यानावसररे तदन्त्गतपदयिरोषस्य व्याख्यानार्थं 

ससुद्धतं पमाणं कथञ्िदन्याय्यां कोटिमधिरोहति । भूषणमे- 
चेतद्धाष्यस्य यत्तदशथैपोषकभमाणोद्धरणन्नाम न करटिचिद््रुषणम्‌ ? 
पाण्डितपते ! 

२ अपिच ‹ ज्युमगुणानामिच्छाकामः ` इत्यादिथन्थेनासो शुभे- 
हानि नही । इसध्यि केवल शब्दरही प्रमाण हे । प्रत्यक्षादि नहीं यहः 
कथन आपका साहसमात्रही है ! ६ 

अथ ˆ कामः सङ्कपो वीता ? इस प्रगाणर्पतते उद्धृतं वाक्य 
पर आक्षेप करतें हए आप पृषते है ॐ यह वाक्य किसलये दिया ? 
दाह क्या अच्छा प्रश्न है । माई मनके स्वरूपप्रतिपादनके स्यि इस 
वाक्यका उद्धरण करिया गया है छिपी मन्वे व्याख्यानं करते समयः 
यदि तदन्तर्गेत किसी पदत्रिशेवके अथी पि के छट प्रमाणा 
न्तरका दिया जाना कदापि असङ्गत नहीं होता । यह तो मनष्यकामूषणः 
रूपही है मगर घनशयामजीं तो इसको दुषण ठदहराति है १ 


[ अथ भूमिका प्रका्चका उत्तर भाग ] 
किच ‹ शुमगुणोकी इच्छाको काम कहते है ` इसं स्वामीजीके अर्थं 
पर आपका यह कथनभी क़ि तो फिर अज्म गणोंको इच्छाको क्या 


५. 


( १९९ ) 


तरेच्छाया अकामत्वं प्रसज्ञयन्‌ यदाह्‌ तदपि न यौक्तिम्‌ ! कामश 
उदस्योभयचपरत्वेऽप्यत्र छयुभेच्छायदहण एव तात्प्यपयेवसानात्‌ ! 

३ किच्च “ धम्भाख्यां छच्ध्वाऽर्थो भवतीत्यस्यार्थो नाधिगत- 
य्त्कस्यायमपराधः कस्यचिदार्यचिडूषशरणसेवयाधिगन्तव्यम्‌ । 


अथसृष्टिवि्याविषयः 


8 अतः परं सुष्टिविद्याविषये पदरदितान्‌ कत्तिपयमन्नार्थ 
नाभ्ित्यं यथाबुद्धिवलोद्यमाक्षिपति । यत्‌ ' न असदासीत्तदानी * 
भित्यनासत्पदस्य श्यूल्यपरत्वं कुत उपलन्धमिति । तत्समाधीयते ! 
८ काम › नहीं कहस्कते ? ठीक नहीं क्यों कि यथपि काम शब्दस 
इच्छामा्रका महण हीने परभी यहां पर शुमेच्छाके ्रहणसे ही स्वामीका 
तात्पर्य हे इसख्ियि स्वामीजी महाशजने ठेसा छता है । इससे आपने 
यह कैते निकार छिया @ “ काम > शब्दे अद्यमेच्छाद्य ग्रहण नहीं ` 
हो सकता ! 

ओंर आप कठति है < धर्माख्यांरव्व्वाऽ्थो भवति ” इस वाक्यका तो 
अही इमारे समक्षम नही आया । यदि आपके इतने सुस्पष्ट पदोका भीः 
अर्थं समदय नही आता तो विदवजननोंखी सेवा करो ताढि योग्यता बेदे ओर 
अर्थं सम्म आने ङ्गे ! 


खष्टिवि्याविषयः 
इस विषयमे दिये हुए कतिषयमन्तरा्ौ को लेकर अपनी बुद्धि केः 
अनुकार घनरयामजी आक्षेप करते है फ “ न अ्दासीच्तदानीम्‌ ” 
अर्थात्‌ सृष्टे पिरे असत भी नहीं था । यापर स्वामीजीनि असत्‌ 
शब्दका ! शल्य > यह अर्थकर छिया १ इसका उत्तर सुनिये । सृष्टे पटिरे 
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खषठेः पराक्‌ असत्‌ ज्ून्यमाकाङ्ामभावरूपमेवासीत्किम्‌! इति जिज्ञा- 
सायासुच्यते ( वस्त॒स्थितिषदरोनाथमेवायं यन्थः ) नेवासदपि ना- 
सीत्‌ । तर्हि किं सदासीत्‌? नैव सत्‌ पक्रव्यात्मकमव्यक्तै यत्सत्संज्ञकं 
तदपि नासीत्‌ । किम्भो ! यदा सन्नासीत्तदासता ठ भवितव्यमेवेति 
किल्लायोक्तिकं भवतामसदाकाराभमाचरूपम्‌ ! इति विचिकित्सायां 
तच्छ्यषवहारिकीं सत्तां निराङु्व॑त्चाट 'तद्वयवदारस्य वर्तमानाभावा- 
दिति । न कारिचित्परमार्थतः । तदेवमेतावता ^ तस्माद्वा एतस्मादि- 
स्यादिश्चुति व्याख्यानावसरेस्वयन्थेषु बहुच गगनस्य पारमार्थिकीं 
सत्तां नित्यताख्ा्गीक्रत्य, अचर तस्यैव पकरतमनादहत्य तुच्छता 
अविपाद्यः न्नित्थादिगन्थोऽपि खतरा निराक्रतो वेदितव्यः 





जबाके यह हश्यजगत्‌ उत्पन्न नहीं हआ था असत्‌-अभावरूपं आकाज्ञ अथवा. 
क्या सव शरन्य ई था?इस जिन्ञाप्ाके होनिपर(वस्तुस्थितिके दिखानेके च्िही 
उत्तरम कहते है, नहीं “ असत्‌ > भी नहीं था । जव असत्‌ नही था तव 
„ क्या ^ सत्‌ था नहीं प्रकरत्यालक अव्यक्त जिसकी सत्‌ संज्ञा है वह 
मी नहीं था । कयो जब स्दूभीनथाजौर असद्‌ भी नहींथा। तो 
था कृथा { इस प्रकारकी शद्कमके उत्पन्न होनेपर स्वामीजीमहाराज स्वथं 
किते द ^“ तद्वयवहारस्य वर्तमानाभावात्‌ » अर्थात्‌. उसके व्यवहारे 
नहोनेसे ‹ असत्‌ ` आकृजञरूप हेति हुए मी वह नही समान था । 
इस प्रकार व्यावहारिक सत्ताका निराकरण करते हुए वहां ‹ असत्‌ ? 
का वेता अर्थ किया गया हे । परमार्थ को लेकर नहीं । अर्थात्‌ हेति हुए 
भी उसके किसी प्रकारके व्यवहास्मै न आनेसे नहीके समान ही हे इसी 
अभिप्राये स्वामीजीनि छिस है । इस स्यि इसी ठेते तस्माद्वा एतस्मा- 
दित्यादिश्ति व्वार्यासमयमें अपने अन्धो बहुतसे स्थर्छोपर गगन 
रमा्थकी सत्ता णो माना है किन्तु उसीका यहांपर खण्डन करते हें 
इत्यादि कथनमी घनश्याम जीका खयं ही खाण्डित हो गया एसा 
सपञ्चना चाहिये 1 
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५ नच व्यवहदारमावमारेण चर्तु तुच्छतामसिद्धतस्तवात्भनोप्य- 
-सत्वं किन्नस्यान्तदानीं तदीयस्य कीददास्यापि व्यवदारस्यासत्वादिति 
` वाच्यस्‌ ? वेषम्यात्‌ । विषमः स्वठवयं दान्तः 1 नहि तचार्स््वं 
-गगनसत्ववत्केवलं न्यवहाराकालालम्वि ! अपि तु नितरां तद्धिन्नमेव 

तदडुभयसाधारण्यात्‌ । नच वियति तथेति सवैमचिकलम्‌ \ 
क्रिखातः सगात्मराग्‌ जगन्मूककारणभूता भक्तिरपि 
नासीत्‌ । परमाणवोऽपि नासन्‌ । विराडपिनाभूत । केवर द्धं 
बदोचाभूतः इतिमन्बारायं परदरीयतो द्यानन्दस्याभिमतएव मायावादं 
इच्युद्धिरव्यापि केवरुंमनोभोदकायितमेव। तन्न परबद्यणः सामथ्यांख्य 
{ मेश्वर्यखप ) मतीव सक्षम सवंस्यास्य ( उस्यजगतः ) परमकारण- 
संज्ञकमेव तदानीं समवतंत इति सखस्पष्ठं वद्मणोऽभिन्नस्यजगत्‌ परम- 


१ ओर आपका यह कथन छि यादे व्यवहारके अभावमानसे ही 
-च््तुतुच्छता समञ्ची जाय तो उस्र अवस्थामे आत्माका भी तो किसी 
-मरकारका व्यवहार नहीं रहता इस स्यि उसका भी अमाव क्यो न समञ्च 
जाय † सर्वथा असङ्खत है । विषम होनेसे आपका हष्टान्त विषम है 
-कयों के आत्माकां आअत्तित्व आकारके आत्तित्व की आति केवर व्यवहा- 
रावलम्बी ही नहीं है किन्तु सर्वथा उसके भिन्न है आत्माखी आहति तो 
उभय साधारण हे व्यवहार तथा परमाथ, डिन्तु आकाश्च ढी वेसी नही 
है आका केवङ ल्यवहारपर विेष अवलम्बन रखता हे । इसणियि 
स्वामीका कथन सवया सुषङ्गत हे । 
२ च्छवि “ सुते पहि जगत्‌ की मूढ कारणमूत प्रकरतीमी नही थी 
` प्रमाण भी नहीं थे विराड्‌ भी नहीं था केवल शुद्धं बह्मही था ` इस प्रकार 
मन्नके आश्य कों बताते हए कषि दुयानन्द्‌जीको मायावाद्‌ चिस 
ही था ठेस्ता भानना पडता है 1 एसा छिलकर चनश्यामजीने मनमाने लड 
ही खाकर मनोस्जन किया है । क्योंकि स्वामीजीने तो ‹ परत्रह्मका 
्वर्यरूप सामथ्योख्य अतीव सक्षम इस सम्पूर्णः हस्य जगत्‌ का परम 
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कारणस्य सुतरां पतिपादितत्वात्‌ 1 अपिच ‹ केवरं दुद्धं बह्मैवाभू- 
दिति स्वीयं पदं निवेस्य महब्यंभिमतं मायावादं प्रतिपादयता चुने 
मवताऽद्यतनगुप्तचरायितं। यथा दयेदेयुगेानेयुप्तचराऽभियुक्त निकेतने 
किच्ित्ताददामनमासादयन्‌ स्वहस्तखाघवेन 3 
किचित्संस्थाच्य क्षणानन्तरं योनितस्बमास्फोख्योचेघोषय चै तिः 
खुमपलन्धमिदं भाप्ताभिदमितितद्वदेव रीमद्धिरपि स्वीयं पदावार 
समायेरयासियोनजितो मदाभना महषिरित्ति । पक््यत रेऽस्य ठेखनी- 
लाघवम्‌ 1 पण्डितभवर ! न भवादरां तादशकोरालं ङो भते 1 अस्त्य-- 
द्यावाधे च॒ भगवतीवसुन्धरा पेक्षावद्धिः परिपणा । नटि सर्वेऽन्धधिय 
एव संवरत्ता यदेतावता तव भपच्वेनैव वच्नापथमवतरिष्यन्तीति ४ 
अस्तु एतन्माहस्नव ^ गोतम कापलाद मरालप्रणातानं रास्िा- 





कारण प्रक्ति असत्‌ संज्ञकदी उस समय थी >> इत्यादि मन्यसे स्पष्ट 
ब्ह्मसे भिन्न जगत्‌ का परम कारण बताया है । किर कैसे 
आपने स्वामीनी कों मायावाद्‌ का माननेवाला बत्तराया 
आपने यहां तो विल्छुल कमार्ही कर दिया । अपकीः इसः 
कार्यवाही को देखकर तो माप होता है छि आपने जरूर 
्टिक्टिवपने का काममी चछया है । जेते आजकर्के, डिटिकटिकं 
ऊभियुक्तके घरमे घुसकर तलछाश्च करनेपर भी दुर एेसी वैसी ` इठजाम 
के कायक चीज को नरी पाते तो स्वयं ही अपनी जेवसे"निकालकर 
घीरेसे वहां नका देते है ओर उसी को निकाठकर कहते-दै छि. हां हां 
यह मिली मिी । टीक्‌ उसी प्रकार आपने उपरोक्त वाक्योको स्वामी- 
जी के लेखे मिङाकर स्वामी जी को अभियुक्त करनेका प्रयत्न - किया 
हे । जथ विदान्‌ छोग इनकी लेखनी की सफाई कोतो ?` पण्डित 
घनर्यामजी ! यह चालाकी क्यो ? फिर आर्यं विदानो के- साथ 1 अभी 
तक तो यह वसुन्धरा आसखौवालोसे परिवुणौ है सभी अन्धे.नहीं इए ` 
केवर इतने माव्रसे विद्वन्नन समाजं आपी वचना म नर्ही, आजविगा ।५ 


( १२२) 


णच वदावेरद्धत्वाद्धेयताडपगतानं ” इत्यादे सन्द भाऽप्यकिखन- 
गभं एवे समजनीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

“ किमावरीवःकहकस्येति ” अत्र मन्त्रे कुदकराव्दमवलम्ब्य यत्‌- 
प्रखर तदपि न चाख । महषिप्रतिपादिताथस्यापि साङ्घत्येन ताद्‌ . 
दोषाप्रसङ्गात्‌ । तथाहि छदकः शाब्देन इददरा' इति लोकप्रसिद्ध 
एव गद्यते “ कद किमस्तीति यच्च न प्रतिभातीतितद्भयुत्पनत्तेः । 
दकस्तुषारः कुरा इति प्रसिद्धः 

१-यच “ इयं विसष्ठिर्यत आवभूवेति मन्चपरतीकं श्रत्वा “ यतः 
परमेभ्वराद्ियं प्रत्यक्षा विविधा स॒ष्टिराचभूवोत्पन्नासीदि › 
त्याद्ना ब्ह्मीपादानकत्वं जगतां प्रतिपादयताऽद्गीक्रत एव वेदान्त- 
सिद्धान्त इत्यादि । अनेन तु स्फुटं ‹ सुखमस्तीति वक्तव्ये दरादरता 


इ से ‹ गोतम कणादिमहर्षिप्रणीत शाघ भी वेदृविरुद्ध हो जायगे ` 
इप्रङेख का उत्तर होगया है क्योकि उक्त ठेखसेही खण्डन होजानेसे 
उसमें विशेष तत्व नह रहा जाता 1 

२ ^ किमावरीवः कुहकस्य ?> इष वेदुमन् मै ‹ कुहक ` र्द को 
छेकर जो प० घनहयापजीने छ्िघ्ा है वह भी ठक नहीं । क्योकि 
ऋषिका अर्थं ही ठीक है! कुहक के अर्थं खामीजीने ^ कुहया ? के 
कयि है । सो युक्तियुक्त है कारण कि ^ कुह › यह अन्यय है इसकाः 
अर्थं ‹ कुचर › कहां तो ‹ कुह कुनवा किमस्तीति यत्र न प्रतिभाति ` ` 
अर्थात्‌ कहां क्या वस्तु है जिसमे यह प्रतीत न हो उसको कुहक अर्थात्‌ 
कठरा कहते हैँ । सो कृहराके समय देसी स्थिति हो ही जाती है । इसि . 
ऋषिका अथं दिह्छ्ुङ बुद्धिप्रङ्गत हं । 

१-'८ इयं विमृषियंतआवभूष 2 इस मन्व्टी प्रतीक दो रखकर 
जिस परमेश्वरे यह सुटि उत्यन्न हुई है ” इत्यादि रेख से घनरेयामजीने 
सिद्ध करना चाहा है क स्वार्मीननि ब्रह्मको जगत्‌ का उपादान कारणः - 
भान खया । वाह क्या सब ! इस श्चतिके उद्ेखमानसे ही आपने यहः 
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- इरीतकीति छोकोक्तिरेय चरिताभिता । कतः । उच्यते च 1 तादा 
चद्मोपादानत्वोपोद्रुकवचनस्य तत्रादरोनात्‌ । न खलु महर्षि- 
मणीति मन्थे क्चिदपिताडक्तं॒वह्मोपादानत्वसाधक चचनञङ्ुपल 
भामे । येन ताश रवतोऽपि भवेद्धि सावायेठुं राक्यानात प्क 
सुधाधावनेन 1 
२-नच “ भलयावसरे सर्वस्यािकारणे परवह्मक्लामथ्यं भरना 
भवति" इत्यादिविचोभिः खस्पष्ठमेव आ्रीमद्यानन्दाचायाणामा ममत 
ब्ह्मोपादानकत्वमिति ध्वन्यत इतिवाच्यम्‌ ! परब्रह्मसामथ्यस्यवा- 
द्विकारणस्य तच पर्यवसानात्‌ \ उक्तच पूर्वै “परब्रह्मणः सामथ्य।ख्य- 
मतीव सरमे सवैस्यास्य परमकारणसलज्ञकमेव तका समवत्तेत 
इति । न किञखिद्ुपपन्नम्‌ ! 
-किञ “ भरतिपादयनन्गीकरत इस्यनेन ठु स्वीयं व्याकरणचो- 
धश्युन्यत्वमेवानेन विस्फोरितम्‌ । 
कैसे समश्च छया कि बह्मको जगत्‌ का उपादान कारण मान या 1. 
वयो घनक्यापजी क्या सचमचदी आप एते प्रज्ञान्ध है १ या किसी नशेके 
वक्तम रेस। छि ग्ये दै । वताश्ये तो सही यह वातक्या हं! स्वापी 
जी ष्किसी मी पदसे यदि बह्मका उपादान कारण होना श्िद्ध करदं 
तो आपको हम दूसरे घुहष्यति क ही उपावि ददं 1 
१-ओर यदि यह कहो " प्रयवेराे सवके आदिक(रण परतरह्े 
सामर्थ्यं मं ही ( इई्यजगत्‌ ) प्रलीन हो जाता हे इत्यादि ठेलसे स्पष्ट 
सिद्ध होता है कि कापिद्यानन्द्ने व्रह्मकी जगत्‌ @े प्रति उपादानता 
स्वीकार ठी तो ठीक नहीं क्योकि उस ठेखसे वह्यके सामथ्यं ढीहीं 
जिस का ऊपर वर्णन कर चढ़े दै अभिप्राय है । इस चयि उक्त थन 
ओी आपका ठीक नही 
२-आपने  प्रातिपाद्यन्नङ्कीक्तः › इस वाक्यो छलि कर तो अपनी 
--च्याकरण कीं बोधह्न्यता को ही प्रकट किया हं । क्यो कि ठु पदन 
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४-नापि ५ इयं विटि यत आबभूव इत्य ‹ यतः ` इति पश्वे-- 
म्याः पक्तिखक्षणकापादानेऽलशासनात “ जनिकरठँः प्रकृति ›- 
रिति व्याक्रतिनयेन जन्मवतीऽथंस्य धक्रतेरपादानसंज्ञकत्येन भक्ते. 
रुपादानकारणपरसिद्धेथ ‹ अपादाने पञ्चमी * ति पश्चमीविधान- 
सुपादानकारणत्वस्यैवाुमापकमिवि रमणीयम्‌ 1 भ्रकरतिराब्दस्य 
कारणमाजपरत्वस्य सबोुमवगेचरतया ताडरादोषाप्रसङ्गात्‌ ४. 
कारणसाज्रपसे द्यत्र धकरुतिराव्द उपादीयते च तूपावानकारणपरः ५ 
कुतः । श्रूयताम्‌ ! यद्यमन्नोपादानकारणपरो नोपादीयेत तद्धि ` 
“ तस्मायज्ञात्‌ सर्वंहुतऋचः सामानि जल्लिरे छन्दांसि जक्लिरे 
{ ऋ० ५।४।१९९८ ) “ आदित्याज्जायते चृष्ठिवृषटेरनं ततः प्रजाः " 

( मदु. २५७६ ) 

“ सुपुत्राञ्जायते सोद्ः खुधनाचच्चापि परं खम्‌ " ( स्फुटम्‌ > ` 
एवंविधाः सर्वेऽपि भयोगाः पीञ्येरन्‌ । नषि यज्ञादित्यसपुत्रादय 
वाला बाङ्कभी " प्रतिपादयन्‌ ” इतकी जगह ‹ प्रतिपादयता 2 यह 
प्रयोग करता > हभारी यह समञ्च मे नहीं आता कै जो व्याकरण. 
की एसी छोटी गङ्ती करते है उन्हों ने काषिके रलेपर कलम उटठनेका 
केतति प्रयलन किया ! 

३-“ इथं विसृिर्यत आबभूव ” इस ˆ यतः ` यह प्रखम्यन्त' 
पदं है 1 जर पञ्चमी “ जानिकरुः प्रतिः › इस सूते अपादान संज्ञाः" 
होती है ओर अपादाने पश्चमी इससे अपादानमं पञ्चमी का विधान करते ˆ 
ह । इसाश्ये ‹ यतः > पदही स्वयं उपादान कारण का अनुमापके है 1." 
-यदि सा कहो तनमी ठीक नहीं क्यों @ प्रकृति शब्दतते तो कारण ` 
मात्र का रहण हो सकता है ना उपादानका ही । इसर्ियि यहां प्रकृति ” 
पद्‌ उपादान काही ग्रहण है यह कहना सर्वया अमपुणे हे 1 

१-यदि कहो 1 जब कारण माका परकृतिर ग्रहण हो सकता है तो” 
किरि उपादानका ही क्यो न रहण हिया जाय १ तौ इसपर हमारा कथन 
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ऋग्बष्ठिपमोदादीनां क्िंचिद्पादानकारणानिं सम्भवन्ति । वम- 
-तिच तेम्योऽपि पश्चमीभरक्रृतिखक्षणकेऽपादान एव । अत एव च॒त्ता- 
प्युक्तं “ पुत्रास्ममोदोजायते “ इत्यादावद्धपाद्नेऽपि पच्वमीनिदं- 
चरतपर्गतिपदं देतुमात्रपरमिति । न्यासेऽपिच * असति भक्रति- 
अहणे, उपादानस्येवापादानसंज्ञास्यात्पत्यासत्तेनतरस्य । श्रक्ृति- 
अहणात्कारणमात्स्य भवतीति पक्तिपदमसुपादनिऽप्यपादानसंन्ञा- 
सिद्धयर्भम्‌ 1 ” डति णवं भगवतामाष्यकारेणापि “ अयमपि योगः 
राक्योऽवक्तम्‌ । कथं ? मोमयादघुचिको जायते, मोरोमाचिकलेमभ्यो 
दूर्वाजायन्ते इति अपक्रामन्ति तास्ताभ्य इत्यादिना गोखोमादीनां 
दवान्‌ भच्यविधेत्वाव्‌ । श्चवमपायेऽपादानम्‌ ( अष्टा० १1४२४ } 
इत्ययुरासनेनेवापादानसंन्ञासिद्धेरनारम्भणीयनेतत्छज्रमितिपत्या- 
-ख्यातम्‌ 1 





यह हे भ्रङ्ारणानुसार दी जिसकी सङ्कति छुणती हो उसीका यह इञा 
करता ! इसलिये प्रसद़् सङ्कतिसे यहां उपादानका अरहण करना अशक्य 
है । यदि देसे स्थालोपर उपादान का ही महण करना चाहिये यह माना- 
जवं तो ८ तघ्मायज्ञात्सवेहुतक्रचः सामानि जाज्ञिरे › अथात्‌ उत्त परमे- 
श्वरसे वेद उत्पन्न हुए } तथा “ आदित्याज्जायते वृष्टिः अथात्‌ आकित्यसर 
चषि होती हे, एवं ‹ सुपुत्रसे आनन्द होता हे इत्यादि प्रयोगां का क्या 
मतछ्च होगा ! क्या तीन कालम भी यज्ञ आदित्य, तथा पुचर ये कम्वेद्‌ 
वृष्टि एवं आनन्द्के उपादान कारण वनसकते है कदापि नही १ इनसे 
मी तो प्रङ्ृतिरक्षण अपादाने ही पच्चमी होती हे १ इसरियि यह 
नियम नहीं मानाजा सकता ङि जहा पचमी हो वहां उपादान कारण दही ` 
का ग्रहण ही। इसी ल्यं वृत्तिकारने भी ^ पुत्रस्ते आनन्द होता 
हे › इत्यादि मे अनुपादान मेँ भी प्वभीका निर्दैश होनेसे प्रकुति 
पद्‌ हेतुमत्र परक है यइ सष्ठ कहाहै। इस प्रर ° न्यासं ऽमी 
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इसी क पुटि की गयी हे जर भाभ्यकार भी स्पष्ट शतिते कहते है 
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सू्रक्ृताच “हेठमुष्येभ्योऽन्यतरस्यां खूप्यः* (अष्टा० ४।३।८१ ) 
इति सूञरे देतो मयुष्याच विकल्पेन रूप्यप्रत्ययविधो “तत भागतः” 
( अष्ठा० 8३७४ ) इति भरकरत्यर्थस्य पच्चम्यथेस्य हेतोरिति 
विरोषणसुपादानेन देतावपि पञ्चमी विभक्ते्भवतीति स्प 
'वचिन्ञाप्यते तस्मात्पभी विधानञ्ुपादानकारणस्येवाजुमापकमिति 
-कथनं कथश्िदपि न युज्येत । नच भक्तिराब्दः सवेनोपादानकार- 
णक एव भ्रसिद्ध इतिवाच्यम्‌ तदितरपरत्वस्यापि तदर्शनात्‌ तथाहि 
“ तद््थं॒विक्रतेः भक्तौ ” ( अष्टा० ५।१।१२ ) इतिसखत्रे फारिका- 
कारोपिं ^ भरणिजगादं । विक्रुतेरिति किं ! उदकाथेः कूपः 1 विक्रति- 
अदणेऽक्रियमाणे याकाचिस्पक्रतिगंद्यतेनोपादानकारणमेव 1 भवति 
चद्रूप उदकस्य भक्रतिस्तञोत्पादनात्‌ । नठु उदकं तस्य विक्रुतिः। 


< यह सत्ती । नह होना चाहिये क्योकि “ गोमयाद््श्चिको जायते । 
« गोखोभाविलोपभ्यः दुर्वां जायन्ते ” इत्यादि भयोगे ्रुवमपायेऽपादानम्‌ 
-इपसूरसे ही अपादान संज्ञा सिद्ध होनेपर इससूत्रक़ो नहीं करना चािये। 
इत्यादि स्पष्टरीति उक्त सूत्रका प्रत्याख्यान ही करदिया हे । ओर सूत्रकारे 
^ हेतु मनुष्येभ्योऽन्थतरस्यां रूप्यः ” इस सूत्रम हेतु ओर मनुष्यसे रूप्य 
प्रत्यय विधान करनेपर ‹ ततः आगतः इसे प्रङुत्यर्थक पच्चम्यरथं हेतु के 
गवि्ेषणका बहण करनेपर देषुमे मी पफवमी होती हे, 
यह स्पष्ट नता दिया है । इससे केवर उपादानमें ही पव्वमी 
होती है यह वात नितान्त अयुक्तं ठहरती है 1 ओर यदि यह 
शि प्रकृति शब्द तो सर्व्रही उपादान परक हे तो मी ठीक नहीं क्योकि 
, उपादाने भिन्नर्थौ मँ मी इका गहण शिया हआ देलागया हे । 
देखिये ‹ तदथं विक्तेः रतो " इस सुत्रपर काशिकाकार स्पष्ट रीतिसे कहते , 
-हं छि यहां पिक्रति महण क्ये। किया १ “८ उदका्थः कूपः ” यदि विति 
` अहण नहीं करगे । तो प्रकृति से सर्वत्र उपादान कारण काही ग्रहण न 
डोने से वरथो कूप उदक की प्रकृति तो है कारण छि जठ उसमें 





( १२८ ) 


अत्यन्तभेदातिति ” तस्मात्‌ न सर्व्॑ोपादानकारणपर एव भक्ति 
शब्द इति खरस्थरम्‌ । । 
यच्च दिवडनाऽस्माकर्त्वयतेवार्थोऽभिमतः ˆ यत उपाकानसरता- 
त्परमात्मन इयं विखष्टि रावमूच जाता ” इति तदपि. नितरा- 
मसङ्तम्‌ चेतनस्योपादानकारणत्वासम्भवात्‌ । चेतनस्य खड 
निमित्तकारणत्वमेव सम्मावयिदं शक्यम्‌ न जातूषाद्ानकारणत्वम्‌! 
“ परिणामित्वपसङ्घात्‌ । ” यर्समवेतं का्य्य्ुत्पयते तत्समवायि- 
कारणं तदेवोपादानरष््देनाऽपि व्डुपदिद्यते यथा तन्तवः पटस्य 
शृत्पिण्डो वा घटस्य 1 निभिन्तकारणत्वच् कारणत्वेखति समवाय्य- 
समवायीतरकारणत्वम्‌ ! यथा तन्ठुचायः परस्य, इरालोवा 





उष्पन्न होता ह ङिन्तु उद्क ( जल ) उसकी शक्ति नहीं अत्यन्त भेद्‌ 
होनेसे । इसलिये सर्वत्र प्रकृति उपादानपरक्छ ही है यह कथन सवैथा 
अमभूलक हे 1 

२ ^ वहत कमे से क्या मतछ्व हमारा तो यदी ताद्पर्य हे 1 क^उपा- 
नभूत परमात्मासे सृष्टि की उत्पत्ति हं ” यापर परत्माको उपादान 
उहराना भी आपका नितान्त अमपूक है } क्योकि चेतनपद्‌र्थम कभी 
भी उपादान करणता का सम्भव नहीं ! यदि चतन को उपादान करण 
मानेमि तो उमे परिणामित्व का दोष आवेगा } अर्थात्‌ चेतन मी परि- 
णामी होजायगा जो सर्वतन्त्रचिरुद्ध है 1 जिसे समवेत होकर कार्यं 
उत्यन्न हता ह उसको समवायि कारण कहते है समवायि कारणदही उपा- 
दान कारण कहकाता है । तन्तु परक समवायी कारण अथवा उपादान 
कारण है एवं मिद्वी घट चा 1 ओर निमित्त कारण उसे कहते है ‹ कार 
णत्वे सति समवाय्यसमवायीतर कारणत्वं ” कारण हो दन्तु समवायि 
असमवायि कारणत मिनन हो । जेते पठ का तन्तुवाय ओर षटकाः 
कुला । भाव यह ह ि जो कार्य्यं के आकारमे परिणत हा जाता है 
उसके उपादान जेससे अधिष्ठित हा परिणत होता है वह नितिक्त 


(१२९) 


चटस्यतति । इदमत्र बोध्यम्‌ । यत्खलुका््यांकारेण परिणमते तदड- 
पादानं यद्धिष्ठिततत्परिणमते तन्निमित्तकारणमिति सर्वजनीनम्‌ 
एव, सति भगवतो वबह्मणो जगड्पादानत्वस्वीकारे तत्पारेणाभित्वं 
भरसज्यते निखिलिष्टाभिमतं तस्य क्रटस्थनित्यत्वश् पनर््याह- 
न्यते । नाहि यत्‌ परिणामि तदेव क्रूटस्थनित्यमपि स्यादिति कस्या- 
प्यन्नुमवगोचरम्‌ । 

१ “ सारूप्यासुपलम्मात्‌ *-कोके-हि यडपादानक॑ यत्तस्य तत्सा- 
रूप्यञ्चपरम्यते यथा सृटुपादनकस्य घटादेभत्लारूप्पम्‌ ' सुवर्णो 
पादामनकस्यच कटकसुचकदिः सुवणैसारूप्यभ्‌ । एवे जगतोऽपि 
बह्मसारूप्यसुपलभ्यते । नच तत्‌ तथोपलभ्यते । नित्यञयुद्धबुद्ध- 
चेतनदिव्रह्म । जगच सर्वथा तद्धिरुद्धमविद्यद्धमवुद्धमचेतनमनि- 
त्य्व 1 नच तयोःसारूप्यामवे बह्मोपाद्रानकल्वं जगतः पयत्न सहसरे- 





क।रण कछाता है अब यदि परब्रह्मको जगत्‌का उपादान दारण ही 
माना जाय तो प्रथम दोष तो यही अवेणा किं ह्य परसिणामी होजा- 
यगा । ओर उसकी कूटस्थनित्यता का जो सर्व सिद्धान्त सिद्धं है व्याघात 
होजाया । करयो कूटस्थानित्यता तथा परिणामित्व ये दोनो धर्म्म 
एक ही वस्तुं नहीं वनस्कते ? दूस बडाभारी दोष यह अवण 
कि--समानरूपता का ` अपव । क्यो फ जव बह्म उपादान 
कारणभूत निराकार है तो जंपत्‌भी निराकारही होना चाहिये 
कथो संसारम यह नियम देखने पर॑ आता हे कि जिसका जो उपादान 
होता है उस्र उपादानक्र स्वरूप अवरयदही का मं जता हे जस धटादिकमे 
मिद्ठाका स्वणी कुण्डलमे सोने आदिका इषी प्रकार ब्रह्मकी स्वरूपतामी 
जगते आनी चाहिये । किन्तु वेसा नदी देखते । ब्रह्म नित्य द्ध बुद्ध 
म॒क्तस्वभाव है ओर जगत्‌ सवथा तारं अशयुद्ध अबुद्ध अचेतन तथा 
चन्धनवाठा है इसस्ए बह्म जगदा उपादान कारण नः हो सकता 


अपित्‌ निमित्त कारणहा ह । 


(१३०) 


णापि व्यपदेद्रश्क्यम्‌ । तस्मान्निमित्तकारणमेव जगतो व्रह्म नापादान- 
कारणम्‌ । तत्र सारूप्याभावर्य स्वेतन्वसिद्धत्वाद्‌ । नहि स्च 
कवठयारीनां स्वणकारादेसारूप्ये केनचित्कचिदप्युपठन्ध- 
पिति दिक्‌ । 

किश्च ' भङ्तिय परति्ञादछान्ताङपरोधात्‌ ” इति चेयासिकंस्ं 
यद््वह्मोपादानकारणत्वपोषकत्वेनोपन्यस्ते तदपि न रमणीयम्‌ 
भक्कतिसदहायस्य घरह्मणो जगज्जन्मादिकारणत्वन्तसहायस्य वेति 
चिविकित्साय तदसदहायस्यकेवङस्य कारणत्वे परिणामित्वायनेक- 
चोषपरसङ्गात्तत्सहायमेव जगज्नन्मादिकारणं वरदेति तच सिद्धान्ति 
तसात्‌ । तथा हि श्रूयते ˆ च एष सुप्तेषु जागत्ति कासं कामं पुरुषो 
निर्मिमाणः । तदेव ज्युक्रं तच्नद्य तदेवायतद्धच्यते तरिमलछोकाः भिताः 
सर्व तटुमात्येति कञ्चन, एतदवेतदिति भतिज्ञा 1 यः सततेष-स्वपाव- 
थापन्नेयु चराचरात्मकेषु पदाथेधु जागत्ति-जागरण शीलः 
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ओर पण्डित घनश्यामजीने बह्मके उपादान होनेकी पुष्टिम ‹ प्रकृतिश्च 
इत्यादि वेदान्त सूत्रका जो प्रमाण दियाहै वह भी ढक नही । 
कारण कि उक्त सूनेका आश्य हि आपने नही समक्ञा । इस 
सूत्रे तो, क्या व्रह्म प्रकृति की सहायतासे जगत्‌ को रचता है 
अथवा प्रकृतिके विना स्वयंही रच केता हे इस शङ्काके होनेपर उक्तर 
दिया गया हे प्रकृति जगत्की उत्पत्ति करता है प्रकरातिके विना स्वयँ 
जगत्की स्वन करनेमे तो परिणामित्वादि अनेक दोष अवेगे । यही 
सिद्ध करिया गया हे । क्योकि एेसा उपनिषदचनेमिं मी आता है ‹ य एव 
सुप्तेषु * इत्यादि । अथात्‌ जो स्वप्रवस्थापन्न चराचरात्मकं पदार्थो जाग 
रण करता हई ओर सङ्कःपद्वारा इस विदि जगती र्चना। करता है ! 
ओर इन रचे हए पदराथाका अपिषठान वरूप ह वही अघ्रतत्वादि गण युक्त 
परब्रह्म है । तो यदिं केवर व्रहमोही जगत्‌रा उपादान कारण मान 
खिया जाय उसका आधिष्ठान) सरीरखूप प्रकृतिको न माना जावे तो ऊपर 


(१३१) 


स्वपितीथं 1 यः कामेकामं-सङरप्यसङ्कप्य विविधात्मकं _जग- 
प्ननिमिमीते । यथ तेषां निमितपदा्थानामाश्रयोऽधिष्ठानं वा सोऽय- 
ममृतत्वादिुणोपेतः पुरुषो वद्येति समसतस्तद्र्थः । तद्यदि 
केवलमेकं व्रह्मेवास्य चराचरस्य जगतो जन्मादिकारणं मन्येत 
तद्धिष्ठाना रीरूपा प्रकरुतिश्च तत्कारणं नाभ्युपगम्यत तदोपरि 
-निषठियं प्रतिक्ञोपरुष्येत । यतः । भक्त्यम्युपगमेहि सगवतः परज- 
णो यथाकामं सङ्कल्पपूर्वकं निखिर जगननिमोतत्वं निर्मितस्य चा- 
-धिष्ठानत्वं ससुपपयते न जातु तदनभ्युपगमे । कुतः ? उच्यते । 
कामो हि नाम सह्दपोऽभिराषयिरोषोवा । सच ज्ञानिनञ्चेतनस्यैव 
सम्भवी नजात्वचेतनस्य ! यथा हि ज्ञाने, स्वाश्रयविषयच्च नियत- 
वृच्या कामयते तथा सङ्कतपोऽप्येतडुभयमेच समाकाह्ते । नच योय- 
दाश्रयःसएव तद्विपयोपीति युक्तं भरतिपत्तं । मिथो भिन्नानामेकन्न 
समवेदुमनर्दत्वात्‌ ! नि सङ्कटपयितृत्व सद्ुत्प्यत्वे ज्ञातृत्वज्ञेयत्व- 





की हुई परतिज्ञा का उपरोध होगा । क्योकि परकरृतिके स्वीकार करनेपरही 
-बद्मका जगचिर्पीतख तथा उसका अधिष्ठातुत्व होना माना जा सकता है 
अन्यथा नक क्योकि काम कहते हैँ सङकत्पको अथवा अभिराष विशेषको 
जो चेतनप्रही हो सकती है अचेतनं नदीं । फिर जिस प्रकार 
ज्ञान स्वाश्रये नियत वृ्तिपे रहता है उसी प्रकार सद्भुत्प भी 
ओर जो जिसका माश्रयहो तो वही उसका विघय्भी हो यह कमी 
चन नहीं सकता क्यों छि दो भिन्न पदाथी का एक ही वस्तु मे समवेत 
{हीना युक्ति ढे विरद दै 1 सङ्कल्प करने वाङा ओर जिसका वह सङ्कल्प 
शता र्ताहैये दोनों बतं एकही नहीं हो सकती इसथ्यि बह्म जगत 
ङा निमित्त कारण ओर प्रकृति उपादान कारण है यही सिद्धान्त 
-युक्तयुक्त है । ओर केवल ब्रह्म कोही जगतुक्ा कारण माननेपर दृष्टान्त 
-का क्रोध आता है। ‹ अधिर्ययैको भुवने प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपं 
व्वरुव ” इत्यादि अर्थत्‌ जिसप्रकार सर्वभूतो के अद्र पार 


(१३२) 


वन्मिथोविरुद्धेजात्वेकज सम्भवतस्तस्मात्‌ बह्म जगान्नामत्तकारणा- 


विशेपाजधेषछठानकरणं भ्रधानश्चोपादानकारणासातत 'नावर्द्भुन्‌ । 


किख, केवछब्रह्मण एव जगज्नन्मादिकारणत्वाभ्युपगमे द्डान्तोऽ. 
प्ययञ्ुपसष्यते “ अभिर्थथेकोखवनं भविष्ठो रूपं ख्पं धतिरूपवभूव \ 
एकस्तथा सर्वैमूतान्तरात्मा रूपं ह्यं श्रतिरूपो चदि 

( कठट० ५९ ) यथाहि सवभूतान्तरात्मा्चः सकलं सुवनमनुमाये- 
छोवाद्योऽपि सन्‌ परतिपदाथान्तरभविष्टोऽस्ति । तथेव जगज्नन्मादि- 
हेतुभवागष्धिसेत॒ः परमेम्वरःप्रतिपदाथमन्तस्यामिख्पणालुपभरविषोऽपि 
तत्वतस्तेभ्यो बाद्योऽप्यस्तीति । अपि चाच वद्यणो वाद्यत्वप्रति- 
पादनं तन्निमित्तकारणत्वस्यैवावगमकम्‌ नतूषादानकारणत्वस्य । 
इतः ! । नहि क्रचिदुपादानकारणमसिवत्‌ तत्तत्पदाथचुपविष्ट 
सन्‌ बाह्यमपि तिष्ठतीति विदुषां दष्ठचरम्‌ 1 तटस्थस्येव तटस्थान्तर- 
पवेराः सम्भवति नत्वन्यथा । यथाभ्नेरन्यपदार्थषु 1 नचोपादान- ` 
कारणस्य च पदार्थाकारेण परिणततया बाद्याभ्यन्तरोभयजावस्थाने 
यौक्तिकम्‌ । न केवरं व्यपदेश्मानं द्ये मवत्य्थपतिपत्तये । याव- 
स्माणतुख्या न सम्मीयते.नाप्येकस्येवव्रह्मणो निमित्तकारणत्वञ्चपा- 





सकल भवनों मेँ प्रविष्ट इजा तथा बाद्यमी वर्तमाद्‌ है ओर प्रत्येक 
पदार्थाकारसे परिणत हज दीखता है उसी प्रकार जगतका कारण 
अन्तर्यामि रूपे उसके अन्दुर रहते हुए भी वास्तवमें उससे वाहरमी है । 
यहां वह्यका बाद्यत्व प्रतिपादन स्पष्ट उसके निमित्त कारणत्व का ही- 
यतक हं उपादान कारणता का नहीं । क्यों करि उपादान कारण कमी) 
मी काय पदार्थासे . वाह्य अथात्‌ प्रथक्ं नहीं रह सकता यह सभी जानते 
हं 1 तटस्थ काही -तटस्थमे प्रवेदा हो सता है अन्य का नहीं । जिस 
म्रकार आश्रय का अन्य पदार्था मे| ओर उपादान कातो पदार्थं के 
साकार परिणते हों जानेके मेँ कारण बाह्य तथा आभ्यन्तर -दोरनोः 
अवस्थित रहना सर्वथा अभ्व एवं अयोक्तिक है । केवर कथनमाच्र ङे 
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दानक्रारणत्वन्च प्रेक्षावतां विचारसहम्‌ परिणासित्वायनेकदोष- 
भरसद्तात्‌ ! कूट स्थनत्यत्वश्च तस्य श्यते न च परिणामि नित्य- 
त्वम । तस्मात्‌ भक्तिरपि वबह्मवत्तच्छरीरकस्पा तजगजन्मादि 
कारणत्वे सादाय्यमचरम्ती कारणमस्तीति स्पष्टं निर्दिएसन्नो- 
दिष्टम्‌ । शरीरारभकत्वश्वे तस्याव्हुशो उद्यते 

(4 ॥कच्व ` एत्तावानत्यमादेमा * इति मन्नभाष्यमवलस्व्य "यावान्‌ 
संसारोरस्ति ” इत्यत्र संसारपद्वाच्य किमिति ? किं नित्यानित्य 
हस्यारव्यसाधारणं वह्माण्डम्‌ ! यावत्कार्यैमाजम्‌ ! ” इति 
पक्षद्वयसुत्थाप्याद्ं प्षेनिराङ््ब॑ता “ नहिपरमात्मा...- जीवात्मानं 
भरक्रति वा निर्भिभीते । तेपामनित्यत्वभसद्रात्‌। नजु सर्वेरितृत्वमेवमा- 
दात्म्य परमात्मनो नोत्पादकत्वं विनारशकत्वं वेति चेत्‌ सत्यं ! सरवै- 
रित्वमापिं परमात्मनः स्वरूपं ? अथ निधेमके बहमणि कात्पनिक्‌- 
धम्मापादनम्‌ ? उत वास्तविकधम्मापादनमिति ! स्वरूपत्वे सर्व॑- 


ही कोई वस्तु सिद्ध मह होती जवतक कि उसके लि काफी प्रमाण 
नहां । इक्तरियि दटस्थ च्म जगत्‌ का कदापि उपादान कारण नहीं हों 
सकता । प्रकतिसेही वह जगत्‌ कों स्चता हे । यही ऊपर कहे 
हुए ८ प्रकत ” इत्यादि वेदान्तवूत्न का आश्य है। जो 
हमरे ही पक्षी पुष्टि करता हे न कि आपके 1 ओीषन्‌ 
?-ङिव्य “ एतावानस्य महिमा > इत्यादि मन्त्रके भाष्यको लेकर 
जितना संसार है » इप्त वाक्यततं संसारपद्‌ वच्य क्या वरस्तु हे । नित्य 
अनित्य इय अदस्य बह्माण्डका खरूप चा कार्यमान ! इस प्रकार दो पक्ष 
उठाकर, परयत पश्चका निराकरण करते हुए ^ परमात्मा जीवासा अथवा 
्ङ्रति को नक बनाता है अन्यथा जीवतथा प्रकृति दोनों हौ अनित्य हो 
जां गे 1 कयो छि सवका स्वामी होना ही परमेश्वरका ईभ्वरएत्व हे सवका 
उत्पादन करना नहीं वास्तविक धर्मका ? यदि स्वरूप पक्ष माना जाय 
तो जगन्निर्माणते शर्वं शाघरसम्मत घर्म्मजधमं ङी अपेक्षा न रहेगी } क्यो 








( १३४) 


साखरसम्भता धभ्माधम्मापेक्षा न सम्मवातं । नाह नित्यपूणम- 
भरतिदतराक्ति किचिद्धस्ठ कारयापाद्ने साहाययमपक्षतं तथा लात 
स्वपनारास्तस्य स्यात्‌ । उत्पत्त्यादौ घम्माधम्मापेन्ञित्व परमात्मना 
““ चैषम्यनैर्धण्येन सपिक्षत्वादित्या्ेकं यद्ददुकं भरलखाप तदप्य 
भरासद्धकिभ्‌ । ˆ यावान्‌ संसारोऽरस्त  इातं पदन का्यमाचनगतस्सु- 
तरामाश्यणात्‌ 1 न केवरं कार्यमा्रे जगत्येव परमात्मना माहमाः 
परिसमाप्यतेऽपितु ततः परजापीति स्पष्ठं ध्वन्यत । नच वाच्यम्‌ 
परमेश्वरस्य सर्वशितत्वस्य स्वरूपत्वस्वीकारे तस्य घम्माधम्म सप्‌- 
क्षत्वेन स्वरूपाविनाश एव स्यादिति, तन्नियोजनस्य 1हं धस्माघम्मा- 
धीनत्वात्‌ । अन्यथाऽन्येपि सवै तेते द्यामत्वादिधम्मौ 

परिपीञ्येरन्‌ ' यथाहि उश्यते छोके न्यायाधीशस्य सवतक्ाघधगतः- 
नियन्बणादिकाधिकारस्वातन्व्यं, तचनियोजनन्तु यथापराधम्‌ 1 नच्च 








क्रि नित्य परर्णं अप्रतिहत शक्ति परमास्मा किसी दूरे घहायक््‌ का अ 
पेक्षा न करेगा । यदि दूसेरेकी अपेक्ष करेगा तो उसके स्वरूप नाच हीनेका. 
आपत्ति अये 1 जगतुङ्धी उत्पत्ति तथा विनादामं परमास्माको दूसरे को 
अवेक्षा है इस बातको व्यासने द्वितीयाध्याये पछि पादम वैषम्य 
नैधण्याधिकरणमे अच्छे प्रकारसे निरूपण ष्िया हं ‡ इत्यादि 
जो बहुत छम्वाचोडा छिखिमारा हे वह मी अपरासङ्धिक है । क्यों कि 
« यावान्‌ संसारोऽस्ति ‡ इस्पदसे स्पष्ट रीतीसे का्मात्र जगतुकाही 
रहण होता है । न केवल कार्यमात्र जगती परमाव्माी महिमां 
सप्राप्त हो जाती है डिन्तु उसके परेमी यह स्पष्ट इससे ध्वनित होता हे } 
ओर यदि यह कहो छि परमात्माका सवै स्वापी होना रूप स्वदू्पहीः 
उत्पादक होना अथदा विनाकक होना नहीं । यदि यह को तो क्‌ हे सनका 
स्वामी होना भी परमात्भाक्ा स्वरूप है । निरधर्मक बह्म काल्पनिकधम्पमा 
स्वीकार केरनेपर उसका धम्मं अधम्भ सपक्ष स्वरूपका ही विनाराडहां 
जायगा तो ठीक नही । क्योकि उसका विमियोग तो धमं अघम्रके अधन 


== 
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सदा न्यायाधीरोन तच्नियुज्यमाननेव स्थीयते । भवत्िच भूयान- 
वकाराः तादशापराधाऽभाचे ! किं ताररोऽवकारे न्यायाधीरास्य 
स्वरूपमेव विलुप्यते ? कतस्त्योऽयमलोकिक स्तर्कस्ते घनश्याम ? 
महात्मन्‌ ? ईरितृत्व्ुणस्याधिकरणं हि परवह तच तज जिका- 
छादाध्यतया वरीवत्ति, अस्ति च तद्धम्माधम्मनिवन्धनमेव ) 
निरद्ुरोशितरत्वश्च केन प्रतिपादितम्‌ १ ऊज वा १ किमेतद्विजयापमा- 
वादेव भण्यते ! एतावताऽन्येऽपि समस्ताः तको अपास्ताः। 


२ किच “ अतोज्यायां पूरुषः ” नेतावन्मात्र एव महिमेति ? 
किन्तर्हि! अतोऽप्यधिकतमो मदिमास्तीतिगम्यते इत्येतदपि खण्डिनो 
वेदाथोनभिज्ञत्वविञ्जम्मणमाजम्‌ । नाज चकारोभिन्नकमः इत्या 
दिकमपि तस्योन्मत्तभकापवदेव । कुतः १ नहि स्वामिना चकारस्य 


है । अन्यथा दयामयत्वादि अन्य धर्मं भी तो व्याहत हो जागे 1 जेष रोके 
न्यायाधीरके यह अधिकारकी बात है चाहे दण्द चाहे छोद्दे 
परन्तु इसत अयपिष्ार का प्रयोग अपराध के अनुकूल हदीतो होगा) 
यह' तो नहीं है सकता कि विना किसी अभियोग के मी वह 
हमरा उस अधिकार का प्रयोग ही करता रहे ! ओर कष वार 
देषा होना सम्भव हे छि जच कोई केस न हों अथवा न्यायाङ्य वगेरा 
बन्द्‌ हो । उक्त अवकाशमें यदि न्यायाधीज्ञ अपने अधिकारों का प्रयोग 
न करसके तो इसका अथं यह थोडा ही होसकता ह क्कि“उसका स्वरूप 
ही विलोप हेगया । धनश्यामजी यह आप का अछकरिक तर्कं केसा १ 
भहात्मन्‌. सर्वेशतृत्व का अधिकरण बह्म हे ओर वह उम सदा रहता 
ह ओर वह स्वामित्व अवक्य नियम धर्म तथा अपर्मके अधीन है । इरे 
निरङ्कश दैदवरत्वका किसने ओर कहां प्रतिपादन च्या हे जरा बता- 


इये तो सही ? इसरीसे इनके एतदिषयक्‌ अन्यमी आक्षेपं का उत्तर हआ 
समदाडेना चाद्ये 1 
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सिन्क्रमत्वमचनिर्दिष्ठम्‌ । स्पषठमेवोक्तं यद्धगवतो मदिमा केवलमे- 
तावानेव नास्ति किन्ति १ अतोऽप्याधेकतमोऽरिति यतोहि पूस- 
षोऽतो ज्यायानस्तीति । एतावन्माेमपेक्षया पूरुषस्य ज्याय- 
स्त्वप्रतिपादनेन तन्मदिश्नोऽपि ज्यायस्त्वं स॒तरामापतितम्‌ । 

३ यच “ ( पादोऽस्य विभ्वा ) विम्वानि भक्रुत्यादिपृथ्वापय- 
न्तानि सर्वणि भूतान्येकः पादोऽस्ति, एकास्मिन्‌ दशारे स्ये विभ्वं 
चत्तते = इत्यपि न युक्तं ~' प्रक्रव्यादिपुथिवीपय्यंन्तानीति व्याल्यया- 
यदानां तात्पय॑स्य निखूपयितमंशक्यत्वात्‌ इति ” तद्पि केवलमस्य 
बालिडत्वमेव 1 तस्य ठ कोमखधियां बालानामप्यप्रयासेनेवाधि- 
गन्तं राक्यत्वात्‌ । पक्रत्यादिपुथिवीपय्यंन्तानि भूतानीति पदेन 
सर्वस्य चराचरस्य स्थावरजङ्गमस्य जगतःस्वरसतोयहणं सौकभ्य- 
छम्यमप्यस्मे घनद्यामाय घनायत इतिथ्ररामाश्चयैम्‌ ! आरोचनीया 





किञ्च ‹ इतना ही ज्यायान्‌ ( कडा ) परात्मा है ›> इतनाही नर्ही 
छन्तु इससेमी अधिकं महिमा उसकी प्रतीत होती है । यह कथनमी 
मुण्ठीदयानन्द्‌ कं वेदार्थ अनाभिन्नता काही पत्चायक है क्यों ढि 
यहांपर चकार भिन्नक्रमवाङा नहीं 2 इत्यादि कथनभी पं. घनश्यामजी 
कामन्तप्ररापके तुल्य है । क्योकि स्वामीजीने चकारकी भिन्नक्रमता 
यहां नहीं दिखाई हे । यहां साफ कहा ठे ® उसी महिमा केव इतनी ही 
नदी न्तु इससे अधिक भी है । क्योकि प्रमाता स्वयं इसे बे है । चढ़े 
होने सेउनशी महिमाभी स्वयेही बदी इई । इसमें आपको आपत्ति क्या है । 

ओर जो ““ पादोऽस्यविश्वामूतानि » सम्पूर्णं प्रकृति सें ठेकर शृथ्वीपर्यत 
जितने भूतमात्र हँ वे सब परमात्मा के एक पादक तुल्य हैँ इत्यादि व्याल्यामी 
दयानन्दकौ ठीक नीं । कयो कि इससे पदोके तार्य का बोध हरागेज नहीं 
होसकता घनश्याम जीका यह कहना भी सर्वथा अनाद्रणीय ह । 
क्यः इसको तो बाछक्र भी समन्ते है ® उक्त व्याख्यासे प्रकतिसे केकर 
युथ्यीपयैन्त जितना चराचर अथवा स्थावर जङ्कम जगत्‌ है यह -स्वरस- ` 
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-चास्य महामतेः किचिद्धाचोयुक्तिरयौक्तिकैः । “ यन्नदिभक्रत्तिमा- 
रभ्यपुथिवीपयेन्तानि सर्वाणि भूतानि एव भूतातिरिक्तानां 
अ्कतिमहददद्काराणामपि सत्वादिति । महात्मन्‌ कुतोऽयमनि- 
` राकरणीयमतिविभ्रमविकासस्त्वयि बिरसति। नूनमसो किमपि 
निपीय भवृत्तोडेखने ? इत्यजुमीयतेऽस्य वाचोभङ्गनाऽन्यथाकथ- 
दरुारमिवेत्थं भपख्पेत्‌ ‹ नहि भक्रतिमारभ्य प्रथिवीपर्यन्तानि 
सवोणि भूतानि ण्वेतिचेत्सवौणि न सन्ति तर्हिं भवन्नयेन कातिपया- 
-नि ठ तेषु भरतानि सन्तीति ध्वन्यते तच्च किययावदयुज्यते खधीभिरेव 
विचाय्यैम्‌ । हन्त परं निगडयितुं भरचितः स्वयं निगाडतोर्त्य- 
धुना ! घनः 1 
` यच किंविधद्योतके संसारे कीडरां विपाद्‌ जगदिति ! किन्तदेक- 
शणं भकादयमाने ? किच्च जिरणं भकाराकम्‌ ? किंयुनरत 
` दयानन्दस्याभिमतम्‌ ? किच्ाज् युक्तमिति वहुधा सावधानं 
-विचारयनदमद्धम्थं स्वमपि नाज्ञासिषमिति यत्तु युक्तमेव 
तया ग्रहण होजाता है परन्तु घनश्याम जी को यह घनकेमान ही मालूम 
हता है आश्वर्यं हे। आमे आप फरमाते है केवल प्रकृतिसे छेकर पुथ्वी- 
-पर्यन्त, इसपद्ते इनके अतिरिक्त महद्हङ्कारादिका ग्रहण केसे होगा १ वाह 
-कथाही अकरमन्दी का प्रशर हे { इनके मते महदहद्कारादि भक्ति से 
-लेकर पृथ्वीपर्थन्त से कीं बाहर रहते होंगे तो छिस माटूम ! घनश्याम 
जी अच्छा होता करि आप इस विषयमे तो च॒पही रहते ताकि आपकी 
-अ्कमन्दी तो न जाहिर होती अफसोस दूसरे को भंसाने चल्यथे किन्तु 
' -वेवारे स्याम चदही फंसगये ! 
ओर घनश्याम जी का यह कथन भी ऊ योतकं संसार केसा है ! 
ओर उषम चिपाद्‌ जगत्‌ क्या बला हे यह्‌ त्रिगुण प्रकारक क्या है 
-युक्तायुक्त का कुक तौ बिचार किया होता हमे तो यह उदूढ जुलल कुछ 
सममे नहीं आता > विल्व ठीकही नहीं क्यों फि शाच्तत्वानभिन्ञ पुरु 
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भवत्यनभिन्ञानां भाया इत्थमेव इरववोधः । आयुष्मन्‌ कस्याच 
देदाचार्य॑स्य चरणारविन्दमिचिन्दोभव 1 यानन  यवद्- 
भाण्यगतामेवन्मन्नन्याख्यासुदरधरत्य मिथो विरोधः भदृरातस्तच्च 
विद्रद्धिरेव विचारणीयः कथमत्र विरोधो नेचपाच्ा्रितासचत्‌ १। 
मूतानि-ए्रथिव्यादीनीति यञवदमाष्ये भकृतिमारभ्य पृथिवीपये- 
न्तानीति ऋग्वेकादिभाष्यमूमिकायाम्‌ । कादरणऽन विरोधः सक्षण- 
मारोच्यमानैरस्माभिस्व नाद्यापि समधिगतः कोनामान्या वदृज्यः 
अच विरोधं भरकटये द्वनक््यामादहते। अनेन वराकेण विरोधदाव्क््थाऽपं 
समधिगतन इत्यनुमीयते । पण्डितम्मन्य ! धन्योऽसि चनम्‌ ! " 

8 किच यत्सायणीयमाष्यसद्धेख्य “ अतीतादे कालादोवारष् 
यावञ्नगद्स्ति सवेप्यिवावानस्य पुरुषस्य महिमा-स्वकाय साम्य 
विरिष्टो विभूति न॑ ठ पुरुषरूपम्‌ वास्तवपुरुषस्त्वता जगजाङा- 
ज्ज्यायानित्यादिकं तदपि नितरामसम्नसम्‌ } तकविरोधात्‌ \ ` 





त 
षको ये वारीक मसले ्िसपकार समयमे आसक्ते दै ! छिसी आये 
विदाने चरणकमल के भृङ्ग बनो तव ये गूढ तत्व समक्षम अरव ! 
बसे नही आसक्ते ? 

आगे चलकर आप छित है ! इसी वेदमेत्रके माष्यमे स्वामी जीके ठेखः 
मे परस्पर विरोध है ! क्यों ढि यज्वेदमाभ्य म तो मृतानि ` इस पद्का 


य 


अथ दपुथिव्यादीनि यह किया ओर कम्वेदादिमान्यभूामकाम गरक्रतिते 
लेकर पृथिवीपर्यन्त यह अर्थ॑छिया है” जरा यहां चिद्ान्‌ लोगही 
विचार के क्ति घन्यामजीने क्या विरोधं देखा । एक जगह सक्षपस्च 
तथा दुसरी जगह उसी वातो जरा विशश्‌ करके किख देया इसम क्या 
विरोध होगया ! मादू होता है आपने अभी विरोधः राव्दका अर्थ भा 
नहीं समन्चा अन्यथा आप कभी मी देषा न किलति ! 

तथा-- सायणाचार्य के माष्यका उद्ेखकरफे ° अतीतादिः कारादि 


[इेशिष्ट जितना जगत्‌ हे >> बहु सव इस परतम्रा हा माहमा है अथात्‌. 


{| 
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नहि तर्केण तारां सूपपन्नं भवति । तथाच, कीराः स्वकीय- - 
सामध्येविरिष्टो महिमा किं वास्तवो, मिथ्या वा ! अवास्तवश्ेत 
तदीयसाम्य॑स्य तत्वापस्या ( अवास्तवत्वापच्या ) सोपि ताश्च - 
एवावास्तबोऽस्तीति भ्रसज्यते । चेद्वास्तव इत्यलुमन्यते ताद साधा- 
रणजनस्येव सोपि भवतां मित्यञ्चुद्धबुद्धस्वरूपो पुरुषः सदातनव- 
न्धननिवन्धनेन व्याङ्कढी भवेत्‌ । इत्युभयतःपारारज्गः । तथा सति 
सायणीयमाद्रणीयं आमहयानन्दीयं वेति किचित्स्वयमेव परणिभा- 
ल्यतामूस्वस्वस्पतिपद्मवरबव्य यद्वद्पहसितं वत्किच्छत्सायणीयमेव 
स्वभ्राकारास्यरूपमिति दष्ट किन्न चेतस्तेस विक्कवम्‌! महामाग! मानु- 
पिकनिसगजन्यदृ्टयादिदोषददौनमाजपरत्वाद्धवतामेव शखानमिज्ञ- - 
त्वमाविभेवत्ति नतु परमतच्वजुषा मेषां विदुषाम्‌ १ सम्भवन्ति हि 


शक्ति विशिष्ट विमृति है वास्तवरूप॒ नहीं वास्तवपुरुष तो इम जगज ठ 
से अत्यन्त अधिक्‌ हे । यहमी आप छा कथन सर्वेथा अयैक्तिक है । 
क्यों रि यह तक से विरुद्ध है । यह बात कभी भी तक से षिद्ध नकी 
हो सकती । तथाहि । उसकी महिमा केसी है । खसामथ्यै विशिष्ट 
महिमा या वास्तव हे ग्रा अवास्तव ¡ यदि अवास्तव अथौत्‌ मिथ्या हे 
तो उसके सामर्थ्यं के मिथ्या होने से वह भी भिथ्या क्यो हो जायगा! 
यदि वास्तव मानो तो साधारण मनुष्योकी माति परमासा को भी नित्य 
बन्धन पर॑ पडे रहने की आपत्ति से आप छुडा न सकेगे । इसी श्वि 
महिं दूयानन्दजी का ही भाष्य आद्रणीय हे सायणाचार्य का नहीं । -. 
अयौक्तिक होनेसे वह त्याज्य है 1 

ˆ अगि चके आपने स्वामी जी "सखस्वरूपः इस पद्‌ की वदी हंसी 
उडाई है । इसके षयि हमारा कथन यह है कि अर्थं ॒पर इहि रखने 
वाहे पुरषकी कमी २ शन्दमे भूल हो ही जाती हे जोकि भूक नही ` 
समञ्चनी चाहिये । आप स्वापीजी के वास्य रो पेते देसिथे पिके 
सायणाचार्थके वाक्यको्ी देख ठीजिये उन्होने भीतो स्वप्रकाक्च सूप - 
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` निपुणतरं परेक्ष्यमाणानां निपुणानां विद्धव्ननानां स्वनं, समवलो- 
कयते च, साहित्यागरतसरोविदारिणां यौक्तिमोक्तिकाभ्यवदहारिणां 
समीकष्यकारिणामपि, सदजदछयाविदोषवशाद्हुरोविलोक्य 
सख्वारिणामपि प्रमादाः \, तत्किमेतावतेव तेषां, वेद्ष्य, मलो- 
किकी प्रतिभा, छोकोत्तरं नैपुण्यं, विस्मयकरीचाछरी, च वचनी- 
यतामापचते ? नैव, नेवन्न, कदापि ! एप खलु मवतां 
भूयान्‌ विश्रमः १ अस्ति वाकश्िदेतादशो येनक्रचिन्न स्स्वचितम्भ- 
चेत्‌! किंभगवताशशङ्कराचार्येण नस्खछितं, किः सायणाचार्येण नाे- 
चि किमप्यराीयं, वड्रोऽसक्रच तैरपि मदादभवि स्तचतच्र 


पव्‌ दिया है । यदि दो वार श्सरण्पदका डिखना ही आपके हास्यका 
कारण हुआ तो प्रथम अपने सायण कोहीं हंसिये ! 
भाई येतो स्वाभाविक हृष्टि दोप वक्ते सभीसे होना सम्भव हे इतने पासे 
क्या कमी उनकी विद्या एव ज्ञान कलङ्कित हो सकता हे ऊदापि नहीं । 
इपर प्रकार तो वड़े २ निपुण शाघज्ञोसे भरम हाना सम्मवही नहीं छिन्त 
मरम हुआ हे । देखिये यथपि हमारा विल इरादा नहीथा एते वार्तोको 
ठेर ठम शङ्कराचार्य आदि पर॒ करम उदये किन्तु आपके सन्तोषके 
ध्य दो एक उदाहरण दिले हे । शङ्कचार्यजी महाराजने छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( १-६-१ ) मं ‹ कङ्‌ साभ्नीं नाप्यत्यन्तमिन्ने देसा पद्‌ ङिखा 
हे । यहां ‹ ऋक्साभ्री › यह व्याकरणकी इष्टिसे बिल्कुल अड हे योकि 
° अचतुर विचतुर ‡ इस सत्रे इस अजन्तत्व निपातन हनि ° ऋष 
, सामे ` एसा प्रयोग होना चादिये । किन्तु शङ्कराचार्यने ‹ कक्‌ साप्नी ° 
` रखकर घनरयमजी र्दे यादि हममी कहने ककि अपना व्याकरण्र 
* तथाहि छान्दोग्योपनिषदि ( १-६-१ ) “ न्ह सान्न नाप्यत्तन्तभिते ? 
` इत्यत्र “ कषान्नौ * तिरूपं चिन्त्यं अचतुरविचतुरेव्यायजु्चासनेमाजन्तत्वनिपा- 
तना ' चक्षाम ` इत्यस्येव साधुखात्‌ 1 अपिच ' एकत्र ( ८-८--४ ) गच्छता 
` मिति सणुदटिखिते तत्राप्यात्मनेषदं चिन्टयम्‌ । 


( १४१) 


तथा चरितं ! किन्तु तत्केवलं निसगंजन्यदषयारेदोषवराभेरव - 
( ण शश्नुण॑णष् प8१९।६९5 ) अतो नैतावता केनापि कथि त्तेषां - 
भकाण्डपाण्डित्यं कलद्यितखत्सद्यते । तथा इर्बतस्ते श्याम-- 


हदय नदयन्ने चदयत कर्‌ 1 सयाम : 


५ अथ आाकर्षाुकर्षणविपयसुदिश्य यत्समारोचितवानयं ` 
मदाछुभावः “ कृजंनतोषन्यायेन मन््व्याख्यानादौ यथाप्रतिज्ञं ` 


दृयानन्दस्याकर्पणविद्याऽ मन्ते स्वीक्रियेतापि, तथाप्यस्मिन्‌ पक्ष 
नोक्तोर्थोऽस्यभविततमदति । यदि परमात्माऽपि स्वेरोकैः सहाकरष- 
णशुणेन सह वत्तेमानोऽङ्ीक्रियते तदा पत्यात्मवेदनीय मेकदेरित्व- 
भेवास्यस्यादिति तदपि नूनमस्य मौरध्यमेव।सवैलोकाकषंणविधारण- 
क्षमस्य परमात्मन एकदेशित्वापत्तेः कार्चयेणापि साधयिदठमर- 
शाघ्रका अक्तानही प्रकट किया है तौ कहांतक उपयुक्त हे यहस्वयं श 
विद्वज्जन विचार कर 1 एक जगह नदीं अनेक स्थलौपर देरी गरतीहुई हे + 
एकजगह आगे चलकर ( ८८-४ ) मेँ “ गच्छेताम्‌ यह प्रयोग दिया है 
यहांपरभी शुद्ध “ गम्‌ ` धातुका आसने पदर प्रयोग चिन्तर्नीय है । क्या 


इतने मान्रसे उनके पाण्डित्यपर कलङ्क आजायगा ! । हरगिज नहीं केवर , 


असावधानतापे रपा होजाना बहुत सम्भवदहे । हां यदि सिद्धान्तो 
कहीं मेद्‌ प्रतीत हो तो उसक्‌। खण्डन रना अवश्यही दिचारा- 


स्यद्‌ है । इसी प्रकार माई घनर्यामजी यदि अप सिद्धान्त केकर कुछ - 


सितते तो क था यह व्यर्थं वार्क्रीडा छर वये वि्वारज्ञी पुरषोके 
 हास्यास्पद्‌ बनें 


^ कर्षानुकर्पण बिषयको केकर ‡ जो आपने समाछाचना की हें 


८ दुर्जनतोषन्यायत्ते यदि प्रतिन्ञाके अनुसार दयानन्द का यह कहना 
‹ वेदम आकर्षण विया है तो मी यह अक्षिप आयगा “ यवि परमात्म- 

कोभी कषीलुकर्षण गुण वाडा माना जाय तों वह मी प्रत्यत्मवेद्नीय- . 
त॒था एकदेशी हाजायगा ” इत्यादि यह भी पंण्डित - घ॑नरेयाभकी › 
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क्यत्वात््‌ । नहि धारणकर्यणादिशुणः परिच्छिननत्वद्योतक इति 
कस्यापि सम्मतम्‌ । अन्यथा- सदाघारपुथिवीं चासुततसाम्‌ “ 
{ यज्जु० अ. १३ म. 8 ) “ येन स्वस्तभिते ” ( यज्चु० अ. ३२ भ्र.६ ) 
इत्यादयो मन्बा अपिं व्याकुली भवेयुः । नूनमस्य पण्डितप्रकाण्डस्य 
छोकोत्तसोऽयं तक्तैः । यत्स्वासावाविकरा अपि गुणाः परमेश्वरस्य 
दोषापाद्काः संवृत्ताः ! हन्त । जितमौदण्ञ्येन 1 “ अहो एतस्य 
या अक्षरस्य परासने गामि । यावाग्रथिन्यो विधते तिप्रतः 
« अब्तस्येच सेतु विधारणो लोकानामभिसम्मेदाय ›' इत्यादयोपनि- 
षद्र चे ह्मणो विधारणक्षमत्वं भतिपादकमपि निरुक्ता निराकर्त- 
कामोऽयं श्यामः किं वष॑सहसेणापि पूणकामो भविष्यति १ न कदापि 
स्पष्टमेव निर्दिष्ठमन्ये ससुपदिष्टं यत्‌ ˆ अक्षरस्य भशासने गामि । 








मुग्धा है । क्योकि सम्पूण लेका आकपिण घारण पोषण करने्ाला 
` परमात्मा कभी भी एकदेशी नहीं ठहर सकता । धारण आकर्षण आदद 
गुण ङ्किसी के मतसे भी परिच्छिन्नत्व वोतक नहीं । ये तौ शक्ति एवं गण 
विष दै । यादि घनश्यामजीका ही कहना माना जवे तो ‹ सदाधार ` 
पुथिवीयापरुतमां ” अथात्‌ उस्न परमात्मने चो तथा पुथिवी दोन को 
` धारण किया हुजा हे ध्येन सस्तभितं” जिसने सर्वजगतुश्ो स्तम्भित 
किया हु है इत्यादि उक्तार्थं को प्रतिपादन करने वाले अनेक 
श्रति्यों का विरोध अवेगा ) दिये तो जरा धनश्यामजी ढी केसी 
अलौकिक तर्कचातुरी है आप ने परमेश्वर के स्वाभाविक गु्णेकोभी तो 
दोषाधायक ठहराया है । मला इस उदृण्डता काभी कोह ठिकिना है ?। 
उपनिषदि भी स्पष्ट आया है "एतस्य वाक्षरस्य गामि ! प्रशासने यावा- ` 
" पृथिव्य विधृतः अथात्‌ हे गरि" उस अक्षरके प्रशासन आज्ञामं ये यावा 
तथा पृथिवी थमे हुए हँ इत्यादि 1 उपनिषद्वचनोमि स्पष्ट रीतिसे प्रजह्य के 
सकठ छोककीं घारण क्षमता के निराकरणमें पडिण्त घनरयामजी सहस्रौ 
- वषै पर्यन्त प्रयत करने प्रमी -सफ़क प्रयत नहीं होसककेे। आपकी शका 
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इति किन्नाम प्ररासनत्वै ! किमीभ्वरः प्रशासनेन आन्ञाविरोषेण 
-लोके धारयति ! प्रथिव्यादि चेतनवत्तदहशासनं निराम्य तथाक्ु- 
ते १ किमेतत्‌ समस्त विपयंस्तमिवाभाति ? मेवं महात्मन्‌ 
जनन हि अशासनपदेन तदीयधारणाकपणादिदाक्तिविरोषा एव 
निर्दिश्यन्ते इति । 

5 यव्वा्मन्त्रे ‹ आकर्पणवियास्तीत्येव न सम्भवाति । “ आक्रु- 
रणेन ` इत्यस्याकषणगुणेनेत्यथं प्रतिपादयन्‌ स्वरा्दैमेव कटर 
काष्ण्य वाहेराद्कष्य भरसारयाते [ अदो रो भनोऽयं पदचिन्यासः 
५ कठोर-काष्ण्यं वदहिराक्रष्य, प्रसारयति ” “ इयाम ` ताया 
“ घन्‌ ` इति _विशोषणन्तु श्ुतचरम्‌ । ‹ कठोर ” इति त्व्यावधि 
तो सुनिये ! आप पृरमाते हँ । उक्त वचनमें ^ प्रशासन ? शब्दका क्या 
अर्थं १ क्या आज्ञा ? यदि आज्ञाही अर्थं है तो पथिव्यादि छोकभी 
नेतनके समान परमेश्वर की आज्ञा सुनते तथा तदनुसार चलते हें ! 
-यह क्या सव उक्र जूक वकं डाला है › इत्यादि । क्या सू भन्न ह १ 
माई परमात्मा की आज्ञा अथवा प्रशासन मनुष्येकि सहा हुक्म चलाना 
नही किन्तु प्रज्ञास्तन राब्दसे उसकी धारण अकषणाहि राक्ियों की 
तरफही निर्देश क्रिया जाताहे । जुरा भावको समञ्चने कीमीतो 
कोशिश किया कीजिये ॐेवछ ₹ाब्दृपण्डित ही न बनेरहिये ? 

अगे चरके आप ङिखते हैँ ॐ इसमन्वर्मे ही आकर्षण वियाविघान 
नहीं । आष्कुष्ण शब्दके ही आकण अर्थं कर द्यानन्व्‌ने अपने इदयकी 
कठोर काङिमा को ही निकालकर बाहररख दिया । क्या गजनका पदुदिन्यास 

५.४ कठोर कारण्यं बहिरा कुष्य प्रतारयति ° कार्मिक सघनता वूणा6ॐ 
गहराई तो सुनीथी छन्तु ‹ कठोरता अभी तक नही सनीथी चो 
आज वह भी सुनी सही क्यो नहो, ककारोका अनुप्रास तो भान !¶ 
आखिर को आप कविही ठरे ? अथवा कदचित्‌ इस भय स अपन 
श्यापका वशेषण घन न दिया हो कि कीं उससे आपके ‹ इस्मररीफ्‌ 


< नन ---- 


(88) 


न शतं, केवङमयेव ष्टम्‌ । अथवा स्वनामस्मृतिदेतुकत्वभिया न 
तथाचरितं स्यात्‌ ?, किन्नस्यात्कविरसि { ¡ ! ] इति तदपि चिस्त्यम्‌ 
तथाविघार्थस्यैव - युक्तियुक्तत्वाठ्‌ वैज्ञानिकत्वाच । अर्यंवराकमस्तु 
उन्वटमदीधरमाष्यधुरं रिराक्ते निधायान्ध इव पारितो चत्यति ? 
मक्षिकास्थाने मक्षकापातमेव भकर्षयति नव्य न्यमपि वस्तुः 
चापकरषयति ! अतण्वतु “आ इति पदं, वतमानः ” इत्यनेन 
सम्बद्धं तथाप्यय ( ऋषिः ) माकर्पणगुणेन ` व्यवहिताश्चेति 
पाणिनीयमभिधानं सर्वथा विस्प्रत्य करष्णेनेति पदेन कर्थं योजित- 
वानिति चूनमेनं विस्मापयति । परं ताटरमनाचरता महर्षिणा 
काही स्मरण नह्ये जाय} आपको स्मरण रखना चाहिये वनदयामही 
हयामता केला सकता है आनन्दकन्द स्वामी दयानन्द नहीं ! व।स्तवतन 
ऋषे दयानन्द की ही व्याख्या युक्तियुक्त हे । घनयामजी तो सायण 
महीधरकी धुराको सिर रलषर नातचचते है । माक्षिकान्े स्थानम मक्षिका 
पात उनको सुश्ञोभित संगता है । को$ नवीन तत्व पसन्द्‌ नहीं आता । 
कहते दँ ‹ कुष्णेन रजसाआवतैमान > इसके स्थानम ऋाषिने ˆ आक्प्णेन 
रजसा वत्तमानः ” ठेस क्यो करदिया क्था उनको ^ व्यवहिताश्च ” यह्‌ 
पाणेनीय सूत याद्‌ नक रहाथा । भाई हम पृते है यदि! आका 
वत्तेमान के साथ योग नकर अर्थ॑सौष्टव के चयं कृष्ण के साथी छया 
तो इस मे दोषक्या हुञा यहतो आप वताइ्ये१ मौर आपने वह मी विचारा 
कि कषि फे भाष्ये ओर सायण महीधरके भाष्यमे कितना जामीनः 
अस्मान का फरक होगया 1 कहां क्षिका युक्ति सिद्ध वैज्ञानिक अर्थं ! 
ओर सायणका असम्बद्ध- प्रटाप कहां † विद्रजनों के च्य हमः 
यहां मर्ह।घरके अथं हिखेदतेहं वेही स्व्यं देख विचारकर अपनी सम्मति- 
स्थिर करं महीधर कहते हँ ( सविता देवः आगच्छति ) सूर्य देवताः 
आता हं ” ! यहां हम पृते है ऊ देवराब्दसे किसक्रा ग्रहण है. पर. 
स्माकं यसूयका { यदि परमालमाका तो ङ्‌ नहीं क्योकि उसमे 
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किमत्यादितमिति साधयितमसमर्थोऽयेग्य्थमेवेदं स॒हसंडःशिसे वि- 
धुनोति चेद कस्यापराध इति विद्धच्वणेरेव निपुणं पणिसाल्यता्‌ । 
किन सदीधरीयं भाव्यसुद्धरताऽनेनाविष्कुतेमातिङ्कण्ठितत्वस्‌ ! 
क्र खलु मदं ्चल्ानिकं यौक्तिकं भाष्यं क्रचेदं महीधरीयमसङ्गतम्‌ 
उुद्धिविरुदधम्‌ । तथाहि “ सवितादेव आयाति आगच्छति ” 
इत्य देवडाब्देन रकि ग्रद्यते परमात्मा सूर्य्योवा ! आद्य्ेन्न सगवति 
स्यापके तस्मिन्‌ गमनागमनायुङ्कखन्यापारस्यासत्वात्‌ । चेदन्त्यस्त- 
वपिन “ छष्णेन रजसा~राधिरुक्षेणनसदेत्यर्थकेन पदेन सह तस्या- 
सामञ्जस्यात्‌ युचनानिपस्यन्नित्यस्यासंन्टेषाच ! नहि रातरिखक्षणस्य 
रजसः सूर्येण सदभावःससुपयद्यते आनन्तर्यं तस्य तयोव शुतचर 
नठ़ सादचर्य्यम्‌ । नूनम्भदीधरेण तस्य तथात्व॑तिपादयता सर्वेथाऽ- 
पि थुतिरहस्यानभिज्ञत्वमेवाविष्क्रतम्‌ । अपिच चेत्सर्यं एव देवपदेनं 
, भवद्भिमतस्तर्दि ‹ यवनानिपक््यल्चिति ` पदं सर्वथाप्यसंग्डिष्ठ 
` भवति । भरथमन्ठ स््य॑स्येक्षाणयुक्रखल्यापारवत्तेव नसम्भवाति 
व्यापक हेनि कारण गमन आओशगमनही नहीं सिद्धं हसकता ! यदि क्ये 
सूर्यं तौमी ठीकं नहीं क्योकि ^ छृष्णेन रजसा ` रात्रिलक्ष अन्धकारक 
साथ सूर्यका योग हाना नितान्त दुधंटे है क्योकि राना ओर सूर्य का 
साहचय किन्कुर असम्भव है 1 
इस स्यि उक्त माष्यसे महीधर कीं वेदार्थरहस्य की अनभिज्ञताही प्रकट 
होती है । ओर यदि ‹ रजन तोष न्याये › कथश्चित्‌ मान मीरेया जाय 
कि सूर्यं का ही महण है तो फिर अगे के वाक््यसे सद्धति नहीं बेठती 
र्योः छे अगे छित है ° भुवनानि पयन्‌ > सूर्यं क्या करता हुआ आता 
है श्रवन को वेखता हुआ । जङ्‌ सुयमे ‹ देखना ° ईक्षण कहां तक 
सम्भव है यह विद्राच्‌ छोगही विचारे 1 यहीं तक नहीं इतके आगे चल- 
-कर छिखते है क्या देखता हुआ आता है १ उत्तर ˆ कानि साधु कुर्वन्ति 
कनि असरार्थिति विचास्यन् कोन अच्छा कररहा दै ओर कोन बुरा 
१० 
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जडत्वात्‌ । कथचित्तत्स्वीकारेऽपि तक्लुपदमेवच ` कानि साघु कुवै- 
न्ति कान्यस्राध्वाते विचारयर्‌ “ इत्यादी सस्यस्य विचारधयचास्त्वं 
कथमिव युज्येत ? तदित्थं समव मदाधरा्यमाप्यं चिन्त्य 
भनाद्रणीयख विद्धाद्धरितं । मदयरेव स्वाकरणायव्वेत्यट 
सतिश्रघायनेन 1 

१-अपिच “तेजोऽसि इत्यादिमनग्ामरोचयन्‌ ' तदस्ुया्यिनस्व 
न केवलं वेदाथोनसि ज्ञाः, अपित “ सवथांप्यक्षरमायाऽनसभिक्नाः 
इति यद्धिटेख तेनं तापि रेखाद्धितपद्नाञ्चुमीयत प्वास्य सत्यना- 
पित्वम्‌ । अथवा चिजयाविजितोऽयं व्राह्मणघ्रवः किन्न स्यत्‌} 
'विश्वघुद्धे ! सव खठु त्वचेष्ितंस्थान ण्व ? नूनं माद्िप्दान 
दीसषितोऽसि । 

५ किख शारीर बुद्धिशो्यस्परत्यादि ” इत्यच दारीरदुदद्धीतिपद- 
द्यस्य सुधात्वं भ्रतिपाद्यताऽस्य बुद्धवेशारयमेव ! वेज्ञातं मवति 





यह विचारता हुआ आतादहे) क्या सत्र} ऊपर तो सूयं देखता हु 
आताथा किन्तु अव्र वह विचार मी करता हुआ आताहं ।सूर्यमीतो 
विदारता है न ? क्यों वनहयामनजी ! इसप्रकार महीधरका भाष्य स्वया 
चिन्तनौय तथा आदर के योग्य नहीं महिं दयानन्दका ही ठीक है । 
१ अगि चलकर “ तेजोऽसि तेजोप्रयि चडि ” इस मन्यो लेकर 
आप ठिखिते है छि दयानन्दके अन॒यायी तो वेदाथ से अनिक्त ही 
नहीं छि नितान्त अश्षरमात्र से मी अनभिज्ञ हे अर्थात्‌ सर्वथा निरक्चर 
हे 1 इस कथन म कर्हातक सच्चाई यह विद्धान्‌ लोग स्वयं 8 विचारठं 1 
इसरेखसे निश्वयसे घनश्याम जी ने अपने सत्यवादी होने छा होने 
परस्विय दिया हुआ प्रतीत हेता ठै । आश्चर्यं है! क्या ` ठा्घो आर्यं 
समाजियों म आपको एक्‌ भी साक्षर न मिटा १ 
२ कि “ शारर बुद्धि शोय स्पूत्यदि” कमे बुद्धि तथी 
करीर इनपदा को आप फरपते ह किये व्यर्थं है । इत्ते भी आपकी 
चुद्धि का वमव ही मालूम पड़ता है १ ओर ‹ मजः ° इसका अर्थे वक 
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° ओज इत्यस्य सत्यविद्यावरपरत्वेन ते कि परिहास्यते ? 
ओजः कान्तिनिरानां प्रायराःसमानाथेकत्वेनेवाम्युपगमाना्रकि- 
-च्िदसामनज्ञस्यर्‌ । अन्यथा गीतायां ( अ, १६ ्छो० ३, तजः 
म्रागदभ्यं नतु त्वगगता पीपिरित्यादिराङ्करमपि व्याङ्खप्येत ? यच 
त्वया, किमित कथित्ताटशः संस्करतज्ञो विद्वान्‌ यःस्वाभिक्रतमाष्य- 
स्य स्वारसिकत्वञ्चुपपादयेत्‌ १ तद्वयं सहं सावष्ठम्भं सुदुसँहुराक्षयेख्य 
सखद्धोपयामो मद््पभाष्यस्य स्वारसिक च्चं, गरीयस्त्वं ज्यायस्त्वश्च । 
ययं खलु के जगतीतल्परसिद्धा भ्रीमदरविन्दभस्ुखा धुरन्धरविद्वांसो- 
ऽपि तथेव समाख्यापयन्तिः-विद्धद्न्यमभीमदरविन्दमहयोदयःस्वीये 
निबन्धे स्यीकरोति श्रीमद्‌यानन्दधेरितरवेदमाष्यक्रच्स्योञ्यायस्त्वंः- 

८ 0 पीठ पपा््लः 9 ४८८ (लएपदछतिठप [ भप 
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रिया १ तो इषे उत्तरम हमारा यही कथन है कि तेज-ओज, कन्ति 
अथवा वर ये सव समानार्थक ही शब्दं दँ । यदि यह कहो नहीं 
ओजका अथ कान्ति अथवा दीप्ति ही हे तो ठीक नहीं प्रकरणानुसार बुद्धि- 
गत॒ कान्ति, शरीर, रशाक्तिगत कान्ति सभीका गहण हो सकता 
है । केव सक्‌ गत कान्तिका ही नहीं । अन्यथा यादि आपका 
ही कहना माना जवि तो मगवद्रीता के सोखवें अध्यायके तीसरे छाकर्े 
माध्य शाङ्कएचार्यनीका यह ठेख ^“ कि तेज प्रगल्मता का नाम हे नकि 
नचमडेकी दीपित को ” कैसे सद्धत होगा महान्‌ ! जुरा साहित्य का 
अवञोकन करो१ अगि आप फरमति है क्या कोई रेस 
विदान्‌ है जो स्वामी जी के वेद्भान्यकी स्वारसिकता ( सङ्गत हने 
कां प्रतिपादन रे १ अरे माई आंख खोर के देखो तो परता रगजाय 
[क स्वामीजी के माष्यने दुनियां को आंस खोरदी { एक नही अनेकों 
विद्ानेनि स्वामी ॐ माप्य की सुक्तकण्ड से प्रकषसा की हे ओर धुरन्र 


० 


प्विदानेनि । आप जते ए गुर पंचकल्याणियों ने नरी । जिनमें से हमं 
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{0ध्वाल्रगा) 29$8पणत फा] 86. ॥०००प८९१ 88 धाठ 
5८ 75८०४ ० 6 प्त तप, (कणप 080. क 
° थियासोफिस्डा ` ख्य पत्रे ्रीस्वामिनां संस्क्रतयेदुष्य विपये 
यदु्टिखितं तदापि दर्शनाम्‌ ! ° समस्ते मारते ययं मह्िदयानन्द- 
सद्दाः कोप्यार्यभाषायाः संस्छृतमाषायाश्च प्रगदमोवक्तानासीदि- 
तिनिविराङ्म्‌ 1 
५ (ला { कपा पल्ल 85 10 0९४६७ 0 हृष गाध्प्णाः 
70 पताप्वा गा ऽद्ाअ्६ पढ 0वङक्पक्षति ध0पटकपाः ४6 
016६4६0 ४० 160४ त {5 1409. (16050118 1883)> 
मोक्षभूखर महोदयःस्ययं, ˆ ऋम्वेदादिभूमिकां भरोसन्‌ सयुद्ि- 
खति ' ऋग्वेदादारभ्य मह्पिदयानन्द्भरणीत ` ˆ ऋम्बेदादिभाष्य- 
भूमिका ' पर्यन्तं निखिलमपि संस्कृतसाहित्यं द्वेधाविमागमदेति 
ऋग्वेदादिभाष्य भूभिकारव्य भवन्धोऽतितसरां मनोरन्नक इत्याकिकम्‌” 
"*प्फ6 पण ताशप९ ४6 गा016 9 58पञातं [दाक्ष्पह 
एषह पपा 06 81६ ए८व2 80 6 प्या 
विद्वानों के सन्तोष के दो एक सम्मति यहां पर उद्धत किये देते हे । विद्‌- 
दन्य अरविन्द महोदय िखते दै ^“ वेदो के माभ्य के विषयमे हमाराः 
विभ्वास है } चाहे पूण निध्ित भाष्य कोई मी क्यो नहो छन्तु वेद्भा- 
ष्यक स्वी कुजी के आविष्कार मे ऋ्रषिदयानन्दं का नाम अग्रगण्य 
रहेगा ओर सवे उत्कृष्ट सम्भानं का अधिकारी होगा । ८ अरविन्द } 
धियो फिस्स्ट नामकपनरपं स्वामी के सस्त की अछोकिक विद्वत्ता के 
विषय म ठस गया है किं समस्त भारत वर्ष मे, सस्रत तथा हिन्दी 
ऋषि द्यानन्द्‌ के समकक्ष कोई भी विद्धान्‌ प्रगह्म वक्ता नहीं है! स्वयं , 
मेकरमूकर जोकि योरोपके सस्त विद्वानों मे एक ठच्चप्रतिष्ठ व्यक्ति थाः 
स्वामी जी महाराजकी ऋण्वेदाविमाष्यभरषिका की प्रसा करता हुआ 
छ्खिता है फि  कण्वेदसे ठेकर-कषिदयानन्द्‌ ढी ऊग्वेदादिमाष्य- 
भूमिका ( जो कि पुक अति मनोस्नक मन्य हँ }. तक संसक्त साहित्य 
दो विभागों मे विभक्तं किया जा सकता है ” जिन्त पुस्तक की हमारे 
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एवमतरत्या वैदेशिकाश्च वहयोऽपि परक्षावन्तो महषर्चिजद्ध 

चैद्यं ख॒क्तकण्ठतः परशंसन्ति बणेयन्ति च तेषामलोकिकथतिमा- 
मभ्युपयन्ति च तदीय जगह्ुरुत्वम्‌ । पर न जाने घनक्यामेन कथ- 
इरमिवेदं, सादसिक्यमाचरितम्‌ । क्त खलु मानसराजदंसः ए 
क्च पुन वराकः काकः । क विद्भःककावत॑सः परमदेसो महषः क्त 
चोदण्डमण्डलररामो घनद्यामः ? अथवाऽदयत्वे किंञ्चुनाम न 
सम्भाव्यम्‌ ! स्मयंतेऽस्माभिसित्वद्मचः-- 

^ कीलाट्टुण्ठितरारदापरमदासम्पन्नराणां पुरो । 

विद्ासखद्भिनिमखत्कणसुपो वठन्तिचेत्पामराः ॥ 

अद्यम्वः फणिनां राज्खन्तरिरावो दन्तावलानां वृकाः । 

सिंहानाश्च खेन मूध पदं धास्यन्ति साराच्चकाः ॥ 


घनश्यामजी समाजोचना कर रहे ह उसके विषयं विदान र्खिति दै 
% एङ 0 पाषा प्णणाशषच्छप्ाहट #ि्ण्ध्पव्पः पाणी 
अर्थात्‌ अतीव मनोरजक़ । प्रियब्न्धु ओ ! इस प्रकार अनेक भारतीय तथा 
इतर देश निवासी सभी विद्राच्‌ स्वामीजी के पाण्डित्य की भुक्तकण्ठसे 
अंसा कर रहे है उनकी अलोकिक राक्ति तथा चमत्कारक 
न्चातुरीका समी अनुभव कर रहे हे । किन्तु घनरयामजीकी हाकत विरक्षण 
ही है । यदि एसे पामर पण्डित भी स्वामी जैसे धुरन्धर धम्मं चर्यौ पर्‌ 
आक्षिप करने ठे क्यो तो होना सम्भव नहीं १ घनश्यामजी कतिक 

देकर तो इमे यही किसी कविका वचन स्मरण आता है कि अव तो 
कणिरा जो क पिर चिदिये। के बच्चे, गजराजो के मस्तक पर मेडिये ओर 
सिंहं ढे मूद्धा पर शरणा पग रखकर चकग । अन्यथा कहां घनरेयाम 
आर कहां महर्षि ! कहां विदत्छुरावतंस परमहंस स्वापी दयानन्द ओर 
-ऊहां युत लोटा पांडे 1 | 
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9 
| ( प्रामाण्याप्रमाण्याविषयः ) 

१ अथेदानीं यन्थरामाण्यापरामाण्यसमालोचना भत्यालोच्यतें 
तर यत्सत्यधर्मप्रियाचरणेति स॒दणप्रमादवदाद्विपयंर्तं पदमा- 
दाय ससुद्रद्ितं तन्त वाष्िरात्वमेव केवरं ष्वेरादृयात चस्व॒त 
सत्यधमेभियाचरणेरिति पदमस्तीति सातुरखोऽप्यदमां शक्रोति 1 
ख्च सत्यधमेभरियाचरणेरेत्यस्य समात्तेऽपि दोषस्तदवस्थ एव 1 
नहि ध्मेस्य कस्यचित्सत्यत्वाभाववत्वं शतं कचित्केनचिदिति 
तदप्यस्य मौढ्यमेव उटढयति सत्यदाव्दस्याच विरोषाधायकत्वद्योत 
नाथमेव प्रयुक्तत्वात्‌ । अन्यथा सत्यधमांयहछये ` इत्यायनेकराः 
तयो न्याछुप्यरेन्‌ । किच्वा्र दोषस्तदवस्थणए्वेति पदमस्य प्रयोग 
बोधद्ाचियमेव योतयति तद्वस्थपदस्य यत्र निदेशः तस्य स्वसु- 





५ अथ प्रमाण्याप्रासाण्य विषय > 

१ ‹ सत्य वियाग्रियाचरण।  यहांपर मुद्रणादि दोष से * आचरण > 
की जगह अरचण एसा हो गया कि जिसके उपर घनश्यामजीकी 
ठेलनीकी तेजरफ्तारी ओर वटन्द परवाजीका कछ ठीकही न रहा । परन्तु 
आप यहं न विचारसके छि ठेसी श्चद्र॒ चातो पर ठेखनीं उठातेहृए सुच 
विद्वान्‌ लोग क्या करेगे । फिर आपका कथन यह है सत्य के साथ घम्म 
का समाप्त केसे। क्या घम कों भी-किसीने अपत्य हेता इआ देल्ला या सुना 
है अथात्‌ धम्मं तो सत्य होता ही है फिर उस्तके खयं सत्यका विदेषण देना 
व्यथ हं । वाह बाह क्याही अछ्मन्दी का प्रश्न हे । सवे साघारणभी इस 
वातको जानते हँ कि वि्ञेषण कुछ न कुछ अवश्य विेषताके प्रतिपादक 
इअ करते ह किन्तु चनश्यामजोके ये वाते समञ्चमेही नहीं 1 यदि थोडे 
द्रे के घनस्यामजीका- ही कृथन मान छि धर्मं का सत्यको विष 
करना सवथा अनुचित हं तो (सत्यधर्माय इष्टये, इत्यादि अनेक श्तियो 
की क्या दा होगी 1 उनमें साफ़ सत्य घर्मं छिखाहुजा । महात्मन्‌ £ 
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खेन पूवमेव निराक्रतत्वातर तस्य ताद्वस्थ्यं डतः !-अतः केवरमिवन्ते 
प्रयोगानसिज्ञत्वमेव 1 

२ अथ य दंर्वरोक्ता यन्थास्ते स्वतः परमाणं कर्त योग्याः सन्ति. 
इत्य दोषोद्धाटनमस्याकिष्वित्करत्वात्‌ त्याज्यमेचेति । 

३ किच ये भ्रमाणश्रता मन्वसागाः संहिताख्याश्चत्वारो वेदा, 
शेति सखुदिक्य “ चस्तुतस्त अर्तदयानन्दस्याप्यसिमतोमन्ब्ाति- 
ररक्तोचेद्मागः । यद्रुचोधयिणुरजभागपदं पपाठे ` त्यपि न युक्तं 
मन्नभागेति नान्ना परसिद्धाः संहिताख्यावेदा इतिहदयेनैव तद्ल- 
खात्‌ । अन्यथा संज्ञाभ्रकरणम्रप्वितं निखिलतत्वं बद्तो व्याधा- 
तेन भ्याङ्दीभयेत्‌ । 

४ छश्च तइति प्रयोक्तव्ये ्ुश्रतइति पयोगस्तु सुद्णदोषडुष्ठ एव 1 
न जाने किस चोकम आपरटेसा र्ति गये? जय विद्वान्‌ ही इस 
वात पर्‌ विचार करं । 

२ कि ८ वह दोष वैस्ाही रहा » यह प्रयोगमी आपके पद्प्रयोग 
दाखियकाही अववोध कराता है । कारण जिस दोष ङी आप तदवस्थता 
बता रे है वह स्वय॑ही आपने निराच्रुते र दिया किर तदवस्थता केसी ? 
ओर “ जो ईश्वरोक्त यन्थ दै उन्हीं को स्वतः प्रमाण करसकते हैँ इसमे 
जो दोष दिखायें है वे अकञित्कर होने स्याज्यही है । 

% ओर स्वामीजीके निम्न ठेखपर “ जो प्रमाणभूत मन्व भागरसहिता 
संज्ञक चार वेद्‌ है" आपका कथन फ यहां तो दुयानन्दनेमन्रभागकीं संहिता 
मानकर उससे अतिरक्तिभी कोई वेद्‌ हे इस बाततको स्वीकार ही कर छिया 
हे । सर्वथा वारको जेसा हे । लोक प्रसिद्धं मन्त्र भाग संहिता ही प्रमाण- 
भूत वेद्‌ हैँ यह स्वामीजीका अभिप्राय है । ये सभी विचारा पुरुष सम- 
इते है । डिन्तु घनश्याभजीको आक्षेप करने से काम १ यदि स्वामीजीको 
धनष्ट्यामजीका कथन ही अभिरत होता तो संज्ञा प्रकरणम इस बात का 
खण्ड करे वदतो ग्याघात दोषम्षे मित क्यों होते ? । 
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५ क्तिचि ° ्रवणमननाजुमानिकन्ञानतयेत्येव * वास्तविकं 
वाक्यम्‌ । आयुमानिकमित्यत्रानु स्वारस्त॒ संशोधनभमादृजन्यष्टव । 
यच्च नालुमानिकं क्ञानं श्रवणेन भवित शक्यं नापि सयपद्ायानां 
ज्ञानतया निश्योभवितं शक्यस्तत्वे भ्रमत्वापत्तेरिति ' तदृपि मामा- 
दिकम्‌। दाव्दादिना ्रवणद्भारेवानुमानिकक्लानस्य सवीय नावकत्वात्‌ 

सर्वपदार्थानामायुमानिकन्ञानतया {निश्यो वात ` एतस्य तारा 
ननचधयण्व ताच्पयाच। तदं घनद्याम प्व चजयाजत भरातभात। 
सर्वसंग्रहादि चिन्तामण्यावधि नन्यानारप॑यन्थानां निषेधस्य 
केव आर्षन्थ्रामाण्ये तात्पयौत्‌-इति न किमप्वयुक्तम्‌ । वस्त 
तस्तु नल्यानार्वं यन्थाध्ययनाभ्यापनेन चथा यथा काटयापनं न 
स्यादिव्यतदूर्थमेव महर्षिणा न्विधो व्यधायि । यतस्तेषां प्रचारेण 
वेदानां सत्यार्थोवृत्तेसतदधव्रत्या दयस्त्याथोपत्याऽवियान्धकारतया 
यथायंज्ञानविलोपो न भस्तज्येत ¦ 





ध्‌ ओर्‌ ‹ श्रवण मननानुमानिक ज्ञानमिति › यही वास्तविक 
वाक्य है आनुमानिक यहांपर अनुस्वार तो संसोधने प्रमाणजन्य ही है 1 

ओंर आप्‌ यह्‌ कथनभी छि आनुमानिक न्ञान श्रवण से नहीहो 
सकता ओर नाहीं सव पदाथ का ज्ञान ही हो सकता यह प्रमादं जन्य 
है । शब्दादिसे श्रवणद्दाराही अरमान ज्ञान का सम्भव होने्े ओर 
‹ सव पदार्थो का आनुमानिक ज्ञानसे निश्वय होता है ” इस का उक्ताय 
मे ही तात्पर्थं होनेसे । ठेस हेनिपर जरा विद्वान्‌ विचार ता सही कि 
घनश्यामजी विजयामेजीति गये है या स्वामीजी १ 

ओर सर्वं सेग्रहसे ठेकर चिन्तामणि पर्यन्त सम्पण अरन्थोका आश्व 
मन्थो ही प्रयोजन है । ओर नन्य अनार गन्थोका निषेव करते हं । 
इ छिये स्वाीके कथने कछ मी दोष नहीं आतां 1 वास्तवमे काषिनें 
इसी स्यि निषेध छ्िया हे छि अनार्ष अन्धो अध्ययने इृथा 
काङयाएन चहो । क्योकि जितना. अनार्ष अर्न्योा प्रचार अधिक 
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= , 8 अथापि वहयवत्तोविुराणभतिपादितकथानां मिथ्यात्वं 
अतिपा्य तासामलद्काराभिभायत्वं साधयतो महर्षः यदि सा कथाल- 
इारासिभराया एवसवेत्ताहिं किखत्तरमितिभ्मोऽपि निरवकाशाव 
| यत्रतत्रपुराणाि्न्येषु तत्तद्वटनारूपेणेवोपादानात्‌ अतथत्वे . 
-नकल्चिदोषः । 

परं नाठंकाराभिपायत्यै तासरामयपरथृति क्चिद्पर्धम्‌ 
तस्माद्‌ विषसम्धक्तान्नवदुेक्ष्यपक् एव ॒निकषेपव्याः परेक्षावदभिरि 
तिसर्वमक्षतम्‌ ॥ 

‹ यच  एेतरेय व्ाद्यणगतोपन्यासोऽयुक्तः । पुराणगता प्व 
कथास्तच्छब्दैरेवोद्धुत्याटंकाराभिभायत्वेन भद्कौनीयाः ¦ तदैव 
भवत्करतोपकरमोपसंहदारादि संगतमिव स्यात्तदपि त्वद््ाल्यान्नाति- 


होगा उतनाही वेदादि सत्य शाके प्रचारं हानि होगी जिससे 
अवियान्धकारकी ज्यादा ही प्रवृत्ति वदेगी । ओर यथार्थं ज्ञानका विलोप 
होगा 1 जोकि स्वामीजीको कदापि इष नहीं था । 
१ “ बह्वेव्चौदि पुराणोकी कथा मिथ्या हं एसा कहकर फिर 
उनको अलङ्कारिक वताना मी कहांतक उपयुक्त है ! क्या छि जिन 
कथार्ओको आपने मिथ्या ठहराया है यदि वे भी अलद्भारिक हो तो 
इसमे अ।पका क्या उत्तर है यहं प्रश्न भी आपका सर्वया निरवकाश 
हीहै क्यो कि पुराणे जो इथाए आती है वे सव पटना 
पते ही आती है 1 इतनेपर भी यदि कोई अलुद्कारिकि स्द्धिहोतो 
विज्ञे दोष नहीं । परन्तु आजतक तो किसीने उनको आरङ्कार्कि 
चनाया नहीं । यदि कहीं हो तोम वे विषसम्पक्तान्नवत्‌ ही त्याज्य है । 
२ ठेतरेय ब्राह्मणगत यह कहना ठीक नहीं पुराणगत कथाएं ही 
उन्हीक्कि शब्दम उदे कर दिलानी चाहिये 1 तभी कषिका किया 
इुआ उपक्रम तथा उपसंहार ठीक होगा 1 इत्यादि कथनमीं घनश्यापजीके 
- आहिच्चत्व कोही चोतन कराता है । कारण उन कथाओं के मूलको 
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सिच्यते ` तादश्षकथामोलिकत्वधदरईनधिया ब्राह्मणगतकथोप~ 
न्यासस्यैव यौक्तित्वात्‌ 

२ किच्च प्रजापति स्वां इदितरमभिध्यायेत्यादि भाष्यञुद्धुत्य 
यड्दाजदार तदपि निथुक्तिकत्वादधद्धेयः । ऊत उच्यते साचता 
सू्यःसर्यलोको वा स्यं लोकः खूयैकोक इति खस्पष्ठमेव । तन्न 
तदधिषठातृदेवतायभासद्गिकभधावने रकिंफरकं । अचर तु भजा-- 
पतिः सूयेसतस्य इदिता कन्यारूपा दोरा -यदुत्पयते तत्तस्याप- ` 
त्यवत-यस्माचोत्पद्यते स पितरवदिति तु सर्वेजनीनः प्रवादः जन्यः 
जनकभावोऽपि न ततो खवतो व्यतिरिच्येत ! इति सुतरां रूपका-- 
लङ्कारोक्तिरेवात्र सङ्गच्छते । । 

३ नच दाक्यार्थसम्मवे टक्ष्या्थस्यान्याय्यतया इदित्ृपदस्य 
। कन्यावदित्यथीऽयुक्त इति वाच्यम्‌ शाक्याथासंभवे सत्येव तथो- 
पन्यासात्‌ । अन्यथा गहणव ससुपच्ध मधुनि, कोनाम पचतं चजेत्‌। 


दिखानेके श्यि ही बाह्मणगत पद्‌ का उपन्यास किया गया जो सवथा ` 
यौक्तेक हे। 

३ छि ^ प्रजापर्तर्वे स्वां इहितरं › इत्यादि मन्व्रके भाष्य का 
उद्धरण करके जो कहा है बहभी अयोक्तिक होने अश्रद्धेय हे क्योकि 
सविता कहते दै सूर्य छो या सूर्यलोकं को अथवा सूर्यं ही लोक के 
सहश इति सूर्यलोक रपा करने पर कोई भी दोष नहीं आता । इसख्यि 
उसका अधिष्टात्‌ देवता है यह है वह हे इत्यादि व्यथं अप्रासाद्धिक 
प्रधावनसते क्या मतलब † यहां स्पष्ट बताया है कि प्रजापातिनाम हे सूर्यका 
उसकी कन्याकूप इहिता यौ उषा है क्योकि जिससे पेदा होता है 
वह पिता ओर जो उत्पन होता वह पुनवत्‌ होता ही है इस व्यवहार" 
को सभी जानते है इते यहां रूपकालङ्कार स्पष्ट ` ही हे । 

¢ ओर आपका यह कथन भी छि शक्यार्थके सम्भव रहते उक्षयार्थं की 
कपना अन्याय्य होनेसे ^ दुहिता ? पद्‌का पुत्रीवत्‌ यह अथं करना; 
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£ यच्वाचरोपंमेव वितुदति नद ख्पकम्‌ । तदपि तस्यालङ्ार-- 
शास्रानसिज्ञत्वमेव पुष्णाति ! तन्नोपमेय उपमनताद्ात्म्यारोपस्येव 
रूपक त्वाभ्डुपगमाच्‌ । तत्सद्धावशच निसक्तस्थले न कथमपि राक्य- 
मपद्वोतुम्‌ ! अन्यथा रूपकोपमयोरभेद्व्याकोपः ससुज्ञुम्मेत 3 
तस्माद रूपकमेव न कर्िचिड्पमेति स्वे चदठरस्रम्‌ । एतावतेवान्येऽ- 
पि तत्सहोद्राः तकां अपि समाधया । विशेषतो जिज्ञासुभि ते 
तेऽलद्भारसन्दभौस्तत्तटसारगभो णएवाचुसन्धेया । 

५ कि प्रजापतिः स्वां इदितरभित्यादिसन्दसजातं पुरस्कृत्य 
महरषिप्रतिपदिता्थस्य निसक्तार्थवेरुष्यमररी रुत्व अतिषादि- 
तम्‌ तदप्यकिथित्करम्‌ तचादटीटताया छेदस्य प्यसद्धायात्‌ 7 


सर्वथा अयुक्तं है ठीक नदीं शक्यार्थ के असम्भव होनेपर बसा 
दिया है । यदि शक्यार्थ सम्भव होता तो फिर दक्ष्याथं करने की 
आवक्यकतः ही क्या थी ? " गेहेचेन्मधर चिन्देत किमर्थ पवते तजेत °` 
अर्थात घरमे वैडे हुए यदि मधुष्टी प्राप्ति होतो पवैत पर चने का 
द्रे कौन सहे ! 

५८१ इनका यह कथमभी छि यहां पर उपमाही होसकती है स्वामीजीने 
जो रूपक चताया हे बह सवथा अगोक्तिक है ” घनष्टयामजीकी अल~ 
ङकार साच्रसे अनभिज्ञताका ही योतन कराता हे । क्यों किं उपमेय म 
उपमानकी तादास्थारोपको रूपक कहते हँ जो यहां सवं घाटेत हाता हं 
अन्यथा रूपक ष उपमा मं भेदही क्या रह जायगा ? दोनो एकही दो 
जायमे 1 इसीते अन्य मी इततके सहा आक्षेपांका समाधान रमना 
चाहिये । ओर विरेष जिज्ञासुओं को स्रयं अल्रादि पुस्तका का हाः 
अनसन्धान करना चाहिये । मन्थक्रि्तारमयसे यहां नर्द रसा 
जा सकता है । 

“८ प्रजापतिःस्वां इहितरं » इत्यादिमन््रपर स्वामी जी के अथको 
असङ्कत तथा निरुक्ताथं॑किरद्ध एवं अश्छीर बनाया हं सो मी मितान्तः 





अन्यथा पाणिग्रहणादि++९-:-....¦ सर्वेऽपि सन्ना _व्याछली- 
भवेयुः । निसक्तपरतिपादितार्थस्य वैरुद्धयं न. जाने छुतोऽवलोकि- 
तम्‌ । यास्कीयमर्थं॒रतिपादयामासं तमेवार्थं किचिद्‌ विदाद्य्य 
महर्षिरलुमोदयामासर । णर्वेविधया समस्तास्ते ते आक्षेपा अपि 
निराक्रताः । नच मिराक्रतेषु तेयु दोपेषु कथन्न पुराणादिन्धाना- 
सुपादेयत्वे किन्न स्यादिति वाच्यम्‌ । ताडरागाथानामाघ्रन्थ- 
गतानां मौखिकत्वेन व्याख्यानतया तदितरयन्थमतासंगत विधति- 
पन्नगाथानां वाइल्येन च विषलंपक्तान्रवद्धेयपक्षपए्व भक्षे- 
तन्यत्वात््‌ । प्तेनेव भोतमादिल्यादि मौोशेककथा अपिं 
व्याख्याता वेदित्याः । नचादहिल्या राचिरुच्यते भोतमय् 
चन्दस्तयोःखीषुरषवत्सम्बन्धोऽरित । इन्द्रः सूर्य चन्द्रस्य खिया 
जार उच्यते यतोऽयं रा्रेजांरयिता सूर्योदये हि राभिर्मश्यति । 





अकि्चित्कर हे । कारण कि स्वामीजी के अर्थ में अन्लल्ताको नामो 
जि्ञान मी नहीं है 1 यदि स्वामीजी का वर्गिंत अर्थही अर्ल ठहरति- 
हो तो तरिवाहप्रकरणस्थ सभी मन्त्र जो गार्हस्थ्य धर्म क प्रतिपादन करते 
हे व्यथं एवं अश्लील हो जार्यगे १ भाई यह तो विज्ञान है अश्टोकता नह । 
ज॒रा अश्रुता का मतलव तो समज्ञा होता है । तमीं वेते छिखते १ ओर 
स्वामीजी के निरुक्तके अर्थं तेभी विरोध नही आता । -जिस् अर्थका यास्क 
मुनिन प्रतिपादन किया है उसीका काषिने अनुमोदन मात्र करं दिया । 
आपको विरोध केसे माम हुआ ? इसी से गोतम अहिल्या आदि की क्था 
का भी समाधान समञ्च ठेना चाह्यि ! ओर यदि कहो कि “ अहित्या 
राविको कहते है ओर गौतम चन्द्रं को इन दोनों का दी परुष 
सम्बन्ध हे । ओर इन्द्र सूर्यं चन्द्रमाकी घीका जारण करनेवाला है 
जवं रात्रिका जारण करनेवाछा सूर्यं उद्य होता तव रानि काना 

हजाता इ } यदी उसके साथ सूय का जारकर्म है । यही आद्य. उस 
पुराण गत कथाका भी हे इसश्यि उस कथा के प्रयोक्तापर दयानन्द 
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इद्मेव च तया सद सूर्यस्य जारकमं इति 1 इटरारायस्ताहशकथायाः 
पुराणप्रतिपादिताया अपि वतेते \ अतस्तत्कथाभयोक्तारं प्रति भवता- 
माप्षेपो निष्प्रयोजन वेति वाच्यम्‌ । एतदारायेन तादृदापपखस्या- 
सत्वात्‌ .कथाया रूपान्तरत्वाचच यच्चोक्तं समाधानं, इत्थं जारकम- 
करत्वा यदेदेति सूर्यस्तदा कमा एधमानः सदस्लभागतां भजते 
सर्वथापि स्तज्धोमयति न फिथित्कमे तत्रे विधीयते । दिवस प्व 
कर्मणां सम्पन्नत्वात्‌ । यदा ठ रामपादरजः स्प भवति राच्या 


› स्यलखियासद रमते इति रामथन्द्ः तत्किरणस्पर्ञोन पुनरपि मोद 


¢ 


मानस्तिष्ठति तदानीं जरयित; सर्यस्यासत्वाेति तदप्यस्याववोध* 
वेङ्कव्यमेव योतयति कीडशीयं विलक्षणन्याख्यानसरणिरस्य 
पण्डितपरकाण्डस्य 1 रान्निथ पाषाणरिेव निश्ेष्ठा कुतः दिवस एवं 
कर्मणां सम्पन्नत्वात्‌ । चन्दकिरणस्पर्रन निस्तन्धायारान्याः हिला- 
, स्रया चषसहसरेणापि त्वया कर्मणां सम्पादकत्वं सचेष्ठत्वं वा 





अक्षेष व्यर्थं दी है तो यह मी ठीक नही । क्योक्नि उस प्रप्चका यह 
आश्य ही नहीं है ओर उस कथा का भी रूपान्तर है । आपने जो समा- - 
घान करते हए जो सङ्गति ठगानेका प्रयत्न है वह मी ठीक नहीं (आपका 
कथन है ^ क जारकर्म करके सूयं उदय होता है तव कमे बड़ता हुमा 
सह भागे को प्राप्त होजाता हे । सवैथा स्तन्ध होता हें कुल भी कर्म 
वहीं नक्ष हिया जाया क्योकि दिनमें कार्यं हेते है । जव राम पद्‌ 
रजका सपद हेता है । राम कहते हँ चनद्रमाको । उसके छिर- 
हैणके स्पंसे सृष्टि किर मोदमान होजाती है । क्यो कि जर 
पिता सर्य॑तो हे नही ” इत्यादि भी आपढेज्ञानकी विकल्ताकाही 
योक है । जरा पण्डित प्रकण्ड की इस न्याख्यानसरणि को तो 
देखिये । आप कते है कि रात्रि तो पाषाण रिराके समान निधे ह । 
क्यो कि कर्म तो. दिनम हेति है । यहां हम यह पूछते कि जव आप रातिं 
`को निधये शिला बता रहे है तौ चन्द्रके निकलेनसे उसको निशे्टता चली ` 
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स।धयितं न इाक्यते-चेच्छक्यते तदि दिवस एव कमणां सम्पान्ञ- 
-त्वादिति देवस्ते व्याहन्येत । इन्त कीडरास्तेऽलौकिकोयं मति- 
विभ्रमः 1 अतो महर्षिणा सुस्पष्टमेव पतिपादितं या नवीनयन्थेषु 
-मिथ्या कथास्ता न केनचित्कदाचिदपि मन्तव्या इवि । 

१ किख पराकमाण्यहं प्रावोचमित्यन्न ्रिव्यन्व॒॒ अदणपरमादज- 
ल्यमेव पराक्रमानहभित्यस्य स्थाने ताहरापयोगस्थस्ुकरत्वात्‌ \ 

२ एतेनेन्दरवचाद्रादिकथापि तद्धिधा प्वेति धेयम्‌ । यच्च 
श्रतिमाराव्दस्य स्वयन्थ विरोधं हेठखुपस्यस्य भतिनिधिप्रतिकरुति 
प्रतिभानाद्यथेसंगतित्वे परणिजमाद्‌ तदपि नूनं व्यामोहाविरकितम्‌ 
- छबतोप्यत्न अन्धे ताहाविरोधस्याजुपकम्भात्‌ 1 नूनं नामशेष 
गता ते शेसुषीति भरतीयते ! पश्यत रे धीधना विद्धञ्जनाः क्रास्त्यत्र 
विरोधः । इदृमच्रवोध्यम्‌ । तस्योक्तविधत्य परमेश्वरस्य परतिमा 
अतिनिधिः पतिकृतिः भतिमाने तोकनसाघनं परिमाणं मूर्त्यादि 





जायभी करपसम्पन्नता ज जायगी ! जर! कुछ सोच समञ्च करही छिखा 
-हाता १ यदि रात्रिम भी कमैसम्पननता हो जायगी ‹ दिवस एव .कमम्मणां 
-सम्पन्नत्वात्‌ " अर्थात्‌ दिनमे ही कर्मो ढी सम्पन्नता है इसे अपने कथन 
ङा आपने स्वये रूण्डन क्यो किया ? इस प्रकार आपकी व्याख्या 
-कदापि कषक नह होसकती । ओर स्वापीजी का ही कथन्‌ छि अनार्ष 
-अन्थ को त्याज्यही--सञ्चना चाहिये सर्वैथा ठीक है । 

९ कि ‹ पराकगाण्य हं ` यहां नपुं्कलिङ्ग मुद्रणादि दोष वकञसे ही 
मुञदे \ ° न › के स्थानम ८ ण्य ? हो जाना सर्वैथा सम्भव है । इससे 
न्द्र वजादि की कथामी वेसीही मिथ्या समञ्चनी चाहिय 1 | 

ओर जो प्रतिमा शब्दको । अपने अन्थसे विरोध आयेगा. एेसे हेतुक 
3 है जर मतिनिधि, पङ्ति मतिमानादि ये जो प्रतिमाके अर्थ बताये 
हसो ठीक नहीं । क्यो कि यहां विरो कातो नाम निशानभी नहीं हे 1 
साकम होता हे घनरयापरजी बुद्धि नामशेष ही रहगयी है 1 यहां विरो 
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कत्पनमस्ति ! इत्यादियस्थेन भतिमापवं व्याख्याय परमेम्बरस्य 
-मु्यांदि कल्पनं पतिषिद्धम्‌ । अपरत्र च वेवेष्ठ॒ पतिमाश्ब्दोस्ति 
नवेति भश्स्योत्तरं दित्छुंभ्यते भरतिमाडाब्दः किन्ु समूतिपरोनो- 
त्युत्तरयाम्बभूव तड्भयत्नापि ठदया्थैमेव भरतिपादयतो महर्षेः मन्थे 
-विरोधावधारणन्तु केवर विश्चनासाधारणकारणकमेव ! 

१-प्रमाणासावाचेत्यपरो देतस्वु.न तस्य परतिमास्तीत्यायनक 
भमाणेपलम्भादेव तरां निरस्तः 

२-यच्वार्चनत्यादेव सामाजिकाः मूतिपूजनं नाङ्गीकुर्वन्ति यत- 
स्त चेतनापासनमेव व्यक्तम्मन्यन्ते एवं सति सम्बत्सरस्य प्रतिमेत्या- 
दिमिन्वे दयानन्देन सम्बत्सरस्य परतिमवोपास्यत्वनोपपाद्यन्‌ 
किमर्थं न स्यात्‌ पुनः भतिमापूजनपोषकः इति यत्तदपि न चारू 


कैसे आया यह विद्वान्‌ कोगभी विचारं । बरतवमे यहां तो इस ातका 
वणन है कि अुक उक्त प्रकारके परमेश्वर की प्रतिमा प्रतिनिषि प्रतिक्कति 
अथवा भ्रतिमान तोङन साधन सूत्यदि की कल्पना इत्यादि अन्थसे परमेश्वर 
दी मुत्ति आदि कहपनाका प्रतिषेध किया हे यहा वेदोमे प्रतिमा शाब्द है 
या नहं इस प्रश्रके उत्तरे. प्रतिभा है किन्तु वह मूर्तिं परक नही है रेसा 
स्वयं उत्तरभी दिया है । तो जबकि स्वामीजीने उमयन्र एक सराह अर्थ 
मिया है किर न जने षनरेयामजीनि विरोध कैसे पाया १1 ओर घन | 
यापजीका प्रमाणके अमावक्ते यह दुसरा हेतुभी स्वयं निरस्त होगया 

समञ्चना चहिये कारण किं स्वामीने ^ न तस्य प्रतिमास्तीति 22 इत्यादि 

अनक प्रमाण दिलाये हे । 

२ अथ सामाजिकं रोग अर्चने ही पू्तिपूजां को नहीं स्वीकार 
रते है कारण कि चे चेतन पृजाकोदी स्पष्टरीतिसे मान्त ह । परन्तु, 
< सवेत्सरस्य प्रतिमा › अर्थात्‌ संवत्सरी प्रतिमा हँ इत्यादि मन्त्रम द्या- 
नन्दने संवतसर की प्रतिमा कही उपासनाके योग्य बतायाहै इससे माप 
इजा कि स्वामीजी अवदयही मूत पूजाके पोषक ये । 
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ताहराप्रयोगस्येतत्तात्पयांलुपरम्भाव्‌ । नद्य्ोपास्महे इति भयो- 
मोऽनोपासनापरः किन्तूचितोपयोगपरः उपास्महे उपयुज्नामहे वन्तौ 
महइति यावत्‌.इति सवेमक्षतम्‌ । तस्माद्दायानन्दः स्पष्टमेव मूरतिपू- 
अनं प्रतिपाद़यामासेति सरोषो निर्धोषोप्यस्य सदोप ण्यति दिक्‌ 


अथाधिकारानधिकारविषयमण्डनम्‌ 


अस्मिन्‌ महर्षिणा वेदादि इाखराध्ययने सर्वेपामेव मानवानामधि- 
कारोऽस्तीति, वचेदानामीदवरोक्तत्वात्‌ सर्वमलुष्योपकारार्थत्वात्‌ 
सत्यविधापरकाशकत्वाचेति देठ्रयसुपन्यस्यपरतिपादितस्‌ । तद्‌- 
तत्ण्डयन्नाह यत्‌किन्नामेश्वरोक्तत्वम्‌, ई्वरोचरितत्वै यदि तदा 
त्वत्पक्षे दैन्वरोचरितत्वस्यासम्भवएव उच्यारणं हि कण्ठताव्वादि 


यह कथनभी पनरयामजीका नितान्त अममूलक है । कारण यहां 
^ उपास्महे ° इसपद्‌का कदापि उपसना का नहीं हे इिन्तु उसका सदुपयोग 
करनेके अभिप्रायसेी वैसे ठिखा है । अन्यथा ठोकर्मैमी अप्रसिद्ध संवत्स- 
रकौ उपासना का विधान कषि कयो करता ? यह तो जरा विचारनाः 
चाहिये ! इसल्यि आपका यह दावा कि कषषि दयानन्दने अवक्यहीः 
रतिपूजाकी पुष्टि की है वित्कुक असंडत दै ! 





^“ अथाधिकारानधिकार विषय 
इस प्रकरणमे महर्षि सवका (भनुष्यमात्रकाही ) वेदं पद्ने का अधि- 
कार ह, एसा प्रतिपादन किया है । कारण हक वेद्‌ ईश्वरोक्त है ओर 
सवके उपकार के श्यिही स्वे गये है 1 ओर सत्य विधे प्रकाशक है 
श्न तीन हेतुओंको देकर बतलाया इसख्यि किसी मी मनष्यको वेदकं 
ज्ानसे वचित न रहना चाहिये । इनका खण्डन करते हए घनश्यामजी 
हिते है कि ईश्वरोक्तत्व से यहां पर स्वामीजी का क्या मतलब है क्यः 
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स्थानेयु सत्स्वेव सम्भवाति नचेभ्वरेऽदारीरित्वात्तत्संभव इतित- 
त्सर्वमभास्गिकमयुक्तश्च । येदोत्पत्तिविषये विराद्य्य तानिरूपि- 
तत्वात्‌ कण्ठतास्वा्यभिघातमन्तरेणापिं मामस्फोरणादि बाद्यविरो- 
. षे सुव्यक्ताक्षरोच्ारणस्यश्नूयमाणत्याच । 

१ नच भरामस्कोरणादिवदिषु, _ अन्यवीय शब्दरसद्भावात्‌ 
तदतिरिक्तशब्दस्यचासत्वेन भिदिष्ठदोषस्तदवस्थाण्वेतिवाच्यम्‌ । 
कण्ठता्वादिस्थानामावेऽपि तत्तच्छद्धोचारणसम्भवत्यपरदरोनस्येव 
तेन तात्पयोत्‌। य्रामस्फोरणादिवायेषु विनापि ताल्वा्यभिघातं 
सुस्पष्टशब्योचारणं सर्वेषामाञ्चुभविकम्‌ मवतु नाम कस्याप्यन्यदी- 
यस्यैव तत्किन्तन नःकरतव्यम्‌ । किन्त्ववि्यमानेष्वपि कण्ठताल्वा- 
दिस्थानेषु त॑त्तदयक्ताक्षरोचारणन्तु सुस्थितमेव नच तत्कथमप्य- 
ज्यथयितं शक्यम तस्मादीग्वरोक्तत्वादिति देवः सतकं एव नतु 
स्वरूपसिद्धः-देत्व माव वर्पक्षस्यासद्‌ मावात्‌ देत्वभाववान्‌ पसो 
हि स्वरूपासिद्धो भवति नचासौ कथम्यञ् संदिरुष्यते-पतेनेवाति- 
रिक्तदेवद्वयनिरासेऽण्यस्योपहासजनक पवेत्यभ्यवसेयम्‌ । 
ईभ्वयेरितत्व ? यदि कहो हां तो ठीक नहीं क्योकि कण्ठताहु आविके 
अभाव होने ईश्वरमे उचारण आदि व्यवहार धटही नष्ट सकते क्योकि 
ईश्वर को आप अक्षरीरी अर्थात्‌ शारीररहित निराकार मानते ह न? 
इत्यादि कथनभी आपका सर्वथा असङ्गत है । कारण कण्ठतालु हेनाही 
का उच्चारणके स्यि होना आवश्यक नष्ीं बिना कण्ठता आदिक होते 
भी भरामोफोन आदि में शब्दोका स्यष्ठ॒ उच्चारणं होना सबका अनुमव 
सिद्ध है ! अतः आपका कथन ठीक नहीं । इका वेदोतपात्ति विषय्मेही 
सविस्तर वर्णन छिया जादका हे । 

क भ अ अ 1 
ओर यदि यह कहो छि ग्रामोफोन भें तो इसरों के शब्द रहते हे जिनके 
कृण्ठताल्वादि होते है । इस ्यि मामोफोन का हष्ान्त देना अयुक्त हे 1 
ओर हमारा दिया इञ वोष वैसह रहा" तो मी ठीक नही क्यों कि हमे 


१.५१ 


तो केवह यहां यह सिद्ध करना है आया कण्ठ तां आदिक बिना मी 
११ 


(१६२) 


-₹-यच्च त्रैवणिकातिरिक्तस्यद्युद्रादेथार्थित्वसत्वेऽपि सामध्या- 
-भावान्नाधिकारः स्ामध्यंमपि ठोकिकमान्नमधिकारवान्न भवति 
दाखीयऽ्येतु शासरीयस्यैव सामभ्यंस्यपिक्षितत्वादिति यत्तदपि 
न विचारसहम्‌ ! अयौक्तिकत्वात्‌ । सत्यपि साम््योधित्वेऽनधि- 
कारो न युक्तियुक्तः, यस्य खलु यदर्थेऽ्थित्वं सामथ्येच्वास्ति 
तस्यं तस्मिन्न्थेऽधिकासे न भवेदिति किययावद्यज्येत किमेतन्या- 
य्यमिति सुधीभिः स्वयमेव क्षणं ष्येयम्‌ । साची साखरीयस्यैव 
सामर्थ्यस्यपेक्षितत्वन्ठ॒ सर्वेषानविवादास्पदं किन्तु सामर्थ्ये 
सत्यपि तदभाव्रतिपादकानि क्रि कदापि शास्रपदभास्ि भचित- 
मन्तीति । रसाखराणितु तान्येव यानि चात्विक्षा्थरासकानिं 
भवन्ति ताडशः श्यद्धाणां वेदाध्ययनेऽनधिकारथ्चदुपलभ्यतेऽपि 
क्चित्ता्दे सं ॒विद्वद्भिरयोक्तिकत्वात्‌ देयपक्ष प्व निक्षे. 
न्यः । यतः शाख्रसिद्धं लोकाविरुद्धेवाथमङ्गीद्र्वन्ति यौक्तिके 
न जातु तदारिक्तामितिद्च्छ्‌ । 





ङाब्दं उरण होसकंते हैँ या नही १ सो प्रामोफोनमें स्पष्ट रीतिसे 1 

कण्ठ ताल्वादि कै हाते इए राब्द्‌ उचारण शेता ही हे यह दुसरी वातहे 
छ्िवे रान्ड्‌ छिस के भीहा हिन्त इससे आपका यह्‌ कथन छि पिना 
कण्ठ तारे अभिघात के रब्दोच्चारण हो हीं नहीं सकते नितान्त 
अयुक्त हुआ न { इस स्यि स्वामी का ईभ्वरेक्तत्वात्‌ यह हेतु सद्धेतुही 
हे स्वरूप सिद्ध नही । हेत्वमाववान्‌ पक्ष ही स्वरूपासिद्ध है सो 
यहां घट सकता हं । स्वरूपासिद्ध के लक्षण तो समञ्चश्यि होते तभी कद 
छिखते । इसीपते अन्यदेोनों हेतुओं का मी खण्डन हमा समदना चाहि- 
ये। ओर जो वेदके पढने का शृद्रमात्र को यदि उसमे शक्ति साप्य है 
तो पूणे अधिकार यह कथन भी खामीजी का ठीक नहीं कारण छि 
अपने ठोक्िक सामर्थ्यं माना हँ ¦ वेदादि लाघ ॐ शाद्चय सामर्थ्य 
द ही जरूरत हं हां लोकिक कुछ नहीं करसकृता । इत्यादि कथन मी 
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१ यद्योपनयनपूवेकःवा दवेदाध्ययनस्योपनयनस्यच वर्णनयविषय- 
त्वान्नद्यद्धाणविदाध्ययनाधिकारइति तदपिसाध्यकोख्यवगादहित्वा- 
दशरदेयम्‌ 1 न कथचित्तद्वु त्वेनोपादातुंयुक्तम्‌ । उपनयनस्य त्ैव- 
णिकाविषयत्वन्तुसुतरास्‌-साध्यकोटिमवगाहते ॥ नचतत्कोदिसवमा- 
मानः कदाचित्‌ नखलु स्वयमसिद्धःपरान्‌ साधयिदठमटे सवितमर्द- 
ति दिव्यवरषसदस्नणापि तस्माच्छ्दाणविकाप्ययनानधिकारथाप्यस्य 
सर्वथानाद्रणीय एव ` अन्यथा “ चन्न घेहि ब्राह्मणेषु रुच॑ राजसु 
नस्क्राधे । रुचं विश्येषु शद्रे मयि धेि रुचारुचमित्यादि » वर्ण- 
चतुष्टयतुल्याथेभ्रतिपाक्यन्त्योऽनेकाः शुतयः प्रपीड्येरन्‌ । सक्‌ 
शब्देनाच्न कान्तिक्ञानं दापिविन्ञानं पकारोवा गद्यते नच स वेदा- 
ध्यायनारते जातु सम्भवी तस्मात्छुव्यक्तमेवानेन ध्वन्यते यदस्ति 
शूद्रस्यापि वेदाध्ययने समानोऽधिकारइति ॥ 








घनक्यामजीका सर्वधा असङ्कत है । क्यो के जिरुमें वेदाध्ययनके चयि पूर्णं 
सामर्थ्य बुद्धि प्रतिभी आदि पर्याप्त है उप्तको आधिकार नदिया जाय यह 
कहांतक बुद्धि सङ्गत है इस्रको किचित्‌ आपही विचारं । शाघ्रीय अर्थे 
शाख्ीय ही सामर्थ्य होना चाहिये यह वाततो समीके अनुभवकी है न्तु 
किचारणीय तो यह है ® जिस योग्यता हे शक्यता हो उसको अनधि- 
कारी उहरानेवारे भी कभी जार कहे जासकते है १ कदापि नहीं १ संसारम 
‹ शाघ् सिद्ध छन्तु लोक से अक्रिद्ध॒ अर्थं ही उपादेय हे 1 इस य्य 
घनदयामजीका पश्च ठीक नहीं वेदो पदुनेका मनुष्यमाजको अधिकार हे 
| ओर आपा यह कथन कि £ निना उपनयनके वेदाध्ययन हो नहीं 
सकता ओर चकि उपनयन का अधिकार केवर वर्णं ॐो ही हे इसच्यिः 
तीन वणौ ( बाह्लण क्षत्रिय तथा वैय ) के अतिरिक्त अन्य वेद्‌ किस प्रकार 
पद्व सकते हैँ ” नितान्त असङ्गत है । कारण आपका यह हेतु ^ उप- 
नयनस्य वर्णनय विषयत्वात्‌ > अथात्‌ उपनयनका अधिकार वणं- 
जयो ही है स्वयं साघ्यकोटि मेँ है । जबतक उस्तकेो आपने 
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२ कि यथेमां वाच कल्यागीमित्यादिमन्त्े यदत्र स्वाभिं- ` 
-मतादुसखारभीर्वर एव वक्तासिप्रयेत तदा अयं मे कामः सखरभ्यतास्‌ 
-इत्यनेनेभ्वरस्यापि कामनावत्वेस्यादित्यादि कथनमष्यर्किचित्करम्‌ । 
ताहशपयोगाणां साक्तत्वात्‌ भाक्ताहि इमेप्रयोगाः न तत्वदशाव- 
धार्या ¦ अन्यथा सोऽकामयत वडुस्याम्‌ भजायायित्यादिष्वपि 
तादृरदाषस्य इवौरता समापयत ! किंञ्च चारणायेत्यत्र पदद्वयमव- 
वुध्यमानोऽति्च्वायेत्यर्थं खण्डयामासर तदपि विनिगमनाभावाद- 
नाद्रणीयम्‌ \ अरणराव्द एवाज संमवति न पुनश्चारणदत्यत्रकिमास्ति 


सिद्ध नहीं किया तच तक उक्त लेखका आपदो अधिकार ही 
नहीं ! वर्यो कि वेदं मे चारोवर्णो के छ्यि स्पष्ट रीतित्ते एकसी प्रार्थना 
पाई जाती हैँ । ^ रुचं नोधेहि ब्राह्मणेषु 2 अर्थात्‌ हे प्रमो हमारे 
जह्वा मै क्षत्रियो में वैश्यां मे ओर श ज कान्ति बल- 
ज्ञान विन्ञानञादि दीजिये । सवके सख्यि समानता से एही र्द 
° स्क््‌ › पड हुआ है । रक् कहते हे कान्ति, प्रतिमा बर प्रगहमता 
आदि सुर्णो कों । फिर कोन कह सकता है कि श्रो कों 
वेदाध्ययन का अधिकार नहीं 1 अन्यथा उक्त मन्नं की सङ्गति 
केसे चेठेगी ? 

द्वे ¢ यथेमां वाचं कल्याणि 2 इत्यादि मन्म यदि स्वामीजी के 
मतानुसार दैश्वरको वक्ता मानम ठतो ‹ अयं मे कामः सत्रध्यतां ” 
अथोत्‌ नेरी कामना सिद्ध हो इस्ते निरीह ईन्वर भी कामना बाला 
दा जायगा 1 यह कथन भा अपक्ा असङ्खत हं । क्यांकि एप्त प्रयाग 
गाण व्तिको ठेकर षिये जति दहै । अन्यथा यदि देसे दी प्रयो- 
गिं इश्वर हा कामना वारा सिद्ध होनेल्मे तो“ सोऽकामयत 
-बहुस्यां ” इत्यादि समी श्चति स्प्रतियोसे विरोध आयगा । अतः आपका 

+ ८ 


उक्त कथन ठीक नहीं । रहा यह कि स्वामीजीने “ चारणाय > य अज्ञद्ध्‌ 
"पद्‌ छिया ^ अरणाय > यह होना चाहिये था ¦ यही निस्सार ३ ! दोनों 
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विनिगमकम्‌ + यथा -चारणराब्देनातिशयदधोगरुद्यते तथेवारण 
राब्दरेनापि 1 तस्मापगताद्कार्थकत्वात्‌ । अपगतोदकस्तु अतिसुष्धण्व 
मविठमहति नठ राः अतिशय एवापगतोदकत्वं युज्यते न तु रिपौ । 


" भतेमहर्षिभतिपादितोऽथं पव सङ्गतः । 


१ अपिच परक्रुतन्तु अत्र चाद्रस्य वेदाघ्ययनाधिकारः सच ख्य 
क्तम्‌ मन्बपठितेनेवस्चुददाब्देन सिद्धः ' तदनाराङ्स्यान्यत्र धावनमे- 
-वास्य पश्षदौर्बल्यं योतयाति । यच्च गुणक्मालुखारिणी वर्णव्यवस्थां 
दूषयिदकामो घनक्यामअदह तच मौनमेव भयः निर्सत्वत्वात्‌ । 





-अवस्या्मे अर्थं म कोई विशेष मेद्‌ नहीं आता । चारण मी अति इद्र अरण 
श्री उप्तीको जिसकेसाथ जकङादिका कोई सम्बन्ध नहो अर्थात्‌ अत्तिशधि । 
अतः अर्थमेद्‌ न होनेके कारण दोनों पद्‌ समान ही है । इस हेतुसे मर्ष 
अतिपादित अर्थं विल्कुढ सङ्गत ह । प्रकरण तो यहां यह था कि शद 
को वेदाध्ययन का अधिकारहे या नहीं सों उपसंहार मे यही सिद्ध 
हुआ छि चुद्रको भी वेदाध्ययनाविकार है । इसमे कुच्छ सराय नही 1 
किन्तु आपने इसं बात को छोड दिया ओर इस तरफ प्रकरण 
"विरद टापना श्युरु किया इससेमी आप के पक्ष की निर्वंरुताही सिद्ध 

4होती है । 
२ गुण कर्माजुसार वर्ण व्यवस्थाको ठेकर जो कुछ कहा हे वहभी 


, निस्सार है सका यहां उष्ेख केवकं अन्धविस्तार का ही करण 


होगा । क्योकि उसमे कुछमी ताच्िक बात नरं 1 आर्यस्माजकर प्रत्येक 
गवाङकमी उसका समाधान कर सकता हे । 


(षद) 
अथमाष्यकरणराङ्समाधानविषय ॥ 


एतत्पमकरणमवलम्ब्य धनदयामाचार्यस्तु किमपि श्युद्रमपि च्छि. 
दमनच्विष्यन्नगत्या विदुषां स्वतन्जावलोचनसमेवावलम्बेत तथाच 
प्रसंगवहाच्च केचनमन्तरास्तचतत्रसस्चद्धुताः तेषामथोस्तु यथायथ 
निसक्तादियस्थेषु जिक्ञाखसिरवलोकनीयाः । अवतु अनथ॑प्रायमे- 
वोक्तं तत्सर्वं ्न्थविस्तारभियानोपन्यस्यते । सुधीभिः स्वयमेचाद्यम्‌। 
नूरंधन्योऽसि यन्न छतरकेण तावन्ति रातद्धयपरिमितानि पत्राणि 
ध्यामिकयाविलेपितानि तत्रद्धिचिपचाधिकटेखनेनकतिं परदीयते ए 
वस्तुगत्याठु अगतिकेन भवतैव सवसुधिखितम्‌ ! स्वयमेव बविदब्धि- 
राछाचनीयमिति 1 विद्रद्धिस्तस्वयमाटोष्चिष्यत ए्वासीच्चेद्‌ भवतां 
काचित्‌ मदर्पिपतिपादितमभाप्यायाथा््यंसाधिच्यराक्तिरताहं सा क- 
थन्न विस्फोरिता चिडषांसमक्षे । इन्त ! घनच्यामत्वख्पं माविस्मर - 
परिचिहि तत्‌ किं नजाने किं विचिन्त्यायमेवादरान्यथैविवादास्पदु. 
नादं व्यतानीत्‌ । अनधिङ्कतांचेष्ठाच पर्यन्विति्त्‌ यःखु साधा-. 
रणविडुषामपि सोडदीं कलानाईैति कयंकारमिव परमतत्वद्दिनोः 
समधिगतयाथातस्यस्य भकाण्डपण्डितमण्डलाखण्डस्य मदष- 


५ अय माष्यकरणराद्मसमाघान विषय 

इस प्रकरण मे तो आपने केवर यही रस्खिकरं छोड दिया ङि 
द्यानन्द्ने जितने मन्त्र उद्धृत द्यि हैँ वे सव असङ्खत है । उना अर्थः 
केरनाही नही आया । जिज्ञासु छागे स्वयं निरुक्त आदि अन्धो देखे, 
यहां रिस्तार्‌ भयसे नहीं लिखा जाषकता 1 >> अच्छासाहव देखरेगे ? 
फिर अगे चरकर आपने छोक्चर जरु कर दिया है हमे दःखके साथः- 
डिखना पडता है कि इस दयानन्द्‌ ॐ मन्थ को देसदेखर ओर सारा 
ठेत्च मा्रभी नपाकृर जो इदयमे सेद्‌ होताहै वह वर्णनातीत ह । इत्यादि ! 
इसके उत्तरम हम इतनादही छ्खिदेना पयीप्र समकते है ! छ जिस 
कग्वेदादिमाष्यभूमिकाने योरोप के विद्रानो$ वेदक विषयमे दुरेविचारो 
को उद्धाकर उनके हदयेर्भि वेदोंका गौरव जमाया 1 मेक्समूलर जेः 
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पनच्दरकेन्दस्यं दयानन्द्स्यतला स्पृषटसाभेराषः सज्ञातदात नूनसाख- 
यौस्पद्म्‌ । किच्छ यदूुपद्मेव लिखति अधिकन्त्वस्माभिरपि अन्थ- 
द्द सदौ सिजमनस्केः सारखवमप्यत्रापदयद्धिः परित्यज्यते । 
या ई ५. .वलोक््या्त्या विदेहीयाथ्च विद्वांसः सचकिता; सन्तः 
कियन्तः सस्वेडमाज्रेडयन्तो ुक्तकण्ठेन परदोसन्ति तामेवायमसार- 
मकिच्ित्कर्च व्यपदिशति । नूनसुपदिराततिच यत्‌ सदन्यवहारा- 
-प्रवत्तैकत्वातरं पूवांचायोदिसव्छ्याख्यानचुरोधित्वाच्च देय 
पक्षष्व_ निक्ष्तव्योऽयस्ग्वेदमाल्यश्रमिकायन्थः पर्यादयः सना- 
तनो वेदिकधभे; इति । परन्ठ॒ कोनामबुद्धिराछिजनेवराकस्यानिस्स- 
त्वं तत्वमङ्गीर्यात्‌ । मदायया ! मद मन्थस्य विदुषां समाजे 
-कालन्रयेष्येताहश्ची _ भवद्भिलापितावहेना न_ भवितुमर्हति नदि 
-कुक्छुरभिया करिणो निजमाम्भीरां भरगतिं परिच्यजन्ति भवद्धि- 
स्त्वयं श्नन्थोदेयपक्षिनिक्षिपः कन्ठ विद्वद्धिस्ठ खतरासुपावेय एव 
एतादरोऽपूवाम्रन्थ इति सरिरोवन्दनस्ुपात्तः भ्रयागराजीय विण्व 
'विद्याख्ये इत्येतदेवास्य मन्थस्य षामाण्यं किमत्तोऽधिकं भवितु 
महेति तत्र खमहत्तरप्रमाणं तस्माडुपेयमेवेदं यम्थरत्नम्‌ भयत्नेने 
त्यङपल्वितेन । 


विदान्‌ मुग्ध होकर जिसको ‹ आतिमनोरजङ 2 की पद्वी दैचचके हैँ उसी- 
के विषय मं घन्याम को सेद्‌ हाता है । ओर बदे जारोमे छिखते ° कि 
एसे मन्थां कभी आद्र न होना चाहिए उनकरा सर्व॑द्‌। परित्याग कर 
देना चाहिये सयो कि इनसे सनातन धम्म की हानि होती हे ।» घन्यहो ! 
श्वनहयामजो आपकी अकल मन्दीपर कुरबानजायं । यों नहो ! मगर 
' अफसोस इतना आपके इस निर्घौषिकों सुनेगा कोन ? इुमियां भब अन्धी 
नहीं रही । आप कहते हो कि कऋम्वेदादि भूमिका का बायक्ाट करो 
छिन्तु विद्वान्मण्डल उसको अपनता जात्ता हे । देखो इराहवाद्‌ युनि- 
धर्सिंटीने वंडेसम्मानके साथ इस मन्थो अपनी पाल्यप्रणािरि केखिया 
डं 1 न्थद्टी उत्तमतामें इससे अधि ओर क्या प्रमाण होप्तकता है ? 
इस छ्य यह ्न्थरन्न उपादेय ही है हेय नहीं । इति शम्‌ । 
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